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्छ उत्तरोत्तर स्पृषणीय सफलता व 

>ईर्ष्य ख्यति के नित-नवीन 
कीर्त्तिमान स्थापित करते हुए 
समकालीन एवं उत्तरवर्ती ज्ञान- 
॥ पिपासुओं के लिए स्थायी 
महत्त्व्की सामग्रीके सम्यक्‌ 
उपस्थापन के सातत्य व नैरन्तर्य के 
लिए “धर्मायण' के सम्पादक भवनाथ झाजी के वैदग्ध्य व 
वैचक्षण्य के समक्ष एक बार पुनः श्रद्धावनत हूँ। आलेखों 
के चयन एवं सम्पादन मे जिस प्रकार की सूक्ष्मेक्षिका व 
गवेषणात्मक अन्तर्दष्टिका प्रयोग इनके द्वारा विगत कई 
वर्षों से किया जाता रहा है, यह निश्चितरूपेण इनकी 
अप्रतिम प्रतिभा व बहुआयामी सारस्वत साधना का 
परिचायक है। 

“धर्मायण” का सद्यःप्रकाशित 72। वाँ अड़क। 
प्रथमत: इस संख्या को देखकर सहसा भारतवर्षकी 
“हिन्दी पट्टी तथा बिहार के “मिथिलाञ्चलः में 
सामाजिक स्तर पर एक-दूसरे को आशीर्वाद देने के क्रम 
में अक्सर लोगों के द्वारा क्रमशः "एक से इक्कीस' तथा 
“एक सँ एकैस' कहे जाने की सुदीर्घ परम्परा रही है। 

इस 'रक्षाबन्धन! विशेषाड़क के “सम्पादकीय! में 
कतिपय ऐसे अज्ञात किंवा अल्पज्ञात तथ्यों का उल्लेख 
किया गया है, जिनसे सामान्य जिज्ञासुओं, अध्येताओं, 
अनुसन्धित्सुओं तथा विषयविशेष के विद्वानों की 
समकालीन पीढ़ी को अकल्पनीय सारस्वत लाभ मिलने 
की अपार सम्भावनाएँ दिखती हैं। 

विगत सदी के उत्तरार्द्व से गाँवों-कस्बों से लेकर 
नगरों-महानगरों में 'रक्षाबन्धन' के स्वरूप में द्रुत गति से 
होनेवाले परिवर्तनों के बावजूद भारतीय सनातन 


आपको यह अंक कैसा लगा? इसकी सूचना हमें 
दें। पाठकीय प्रतिक्रियाएँ आमन्त्रित हैं। इसे हमारे ईमेल 
दाक्रा॥4जथ्मागावा(६279.०0090.. पर अथवा 
ह्वाट्सएप सं...+9] 9334468400 पर भेज सकते हैं। 

'धर्मायण” का अगला अंक ब्राह्ममुहर्त- 
विशेषांक प्रस्तावित है। भारतीय परम्परा में स्मृति- 
ग्रन्थों में ब्राह्ममुहूर्त में उठकर नित्यकर्म एवं स्नान-पूजन 
आदि के लिए एकमत से निर्देश दिया गया है। इस 
परिप्रेक्ष्य में सारी स्मृतियाँ तथा सम्पूर्ण भारतीय ज्ञान 
परम्परा एकमत है। भारतीय मौसम के परिधरेक्ष्य में 
इसका वैज्ञानिक तथा दार्शनिक महत्त्व पर प्रकाश 
अपेक्षित है। सूर्योदय के पूर्व पाँच दण्ड अर्थात्‌ 20 
मिनट यानी 2 घंटा का काल, उसका अवान्तर 
विभाजन, उसकी गणना आदि पर सामग्री भी अपेक्षित 
है। आयुर्वेद की दृष्टि से रोगनिवारण में स्मृति-उक्त 
परम्परा का महत्त्व भी विवेचनीय होगा। 


धर्मावलम्बियों के मध्य इस “अतिविशिष्ट पर्व” की 
महत्ता के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कारणों की जिज्ञासा के 
समुचित शमन के लिए स्थापित व ख्यातिलब्ध 
विद्वानों द्वारा प्रकारान्तर से उपस्थापित विविधविषयक 
गम्भीर विमर्श ने इस विशेषाड़क को एक पृथक्‌ व 
विशिष्ट गरिमा प्रदान की है। 

वैसे तो सम्पादक महोदय के द्वारा बहुत 
सावधानीपूर्वक चुने गए सभी आलेख उपर्युपरि महत्त्व 
के हैं, परन्तु 'भिन्‍नरुचिर्हिं लोक:” के आलोक में मुझे 
डा. सुन्दर नारायण झा, डा.अरुण कुमार उपाध्याय, 
डा. महेश प्रसाद तथा डा. कवीन्द्रनारायण श्रीवास्तव 
की रचनाओं ने अत्यधिक प्रभावित किया है। डा. 
श्रीवास्तव की 'शाश्रती गीता” को पढ़कर तो किसी 


श भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, किन्तु खेद का विषय है किन्तु 
*> वर्तमान पीढ़ी इसकी पहचान भी भूलती जा रही है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में 
जहाँ हम कुश के लिए बाजार पर निर्भर हैं, वहाँ स्थिति और अधिक खराब है। चाहे नवग्रह 
४ कक * की समिधा का पैकेट हो या अलग से कुश की मूँठ हो कोई भी घास लपेटकर इसमें डाल 
, दिया जाता है। कुश का आसन भी खरीदने जायें तो हमें अन्य ही घास के बिने हुए मिलते हैं। 
रु गाँवों में रहने वाली पीढ़ी भी प्रकृति से दूर होती जाती रही है, अतः अन्य प्रकार के 
, घासों के बीच शुद्ध कुश की पहचान भी भूलती जा रही है। अत: सनातन संस्कृति के हित में 
इस कुश-विशेषांक की आवश्यकता का अनुभव किया गया। 
दूसरी समस्या कि वर्तमान में कुश के विभिन्‍न उपयोगों में से कुश के आसन पर बैठना, 
कुश की गूठी पहनना तथा नवग्रह हवन में कुश की समिधा की आहुति देने के अतिरिक्त 
अन्य उपयोग भी विस्मृत होते जा रहे हैं। तीसरी समस्या तो और भयंकर है। मैने कई लोगों 
से कुश के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वह तो “सराध-वराध' में उपयोग होता है, 
* इसलिए घर में रखना भी हमलोग अशुभ मानते हैं। भला कौन श्राद्ध-कर्म की सामग्री अपने 
घर में संरक्षित करना चाहेगा। यह टैबू -खोम का प्रकार है, जो कहीं अधिक खतरनाक है। 
| हमें उन्हें समझाना होगा कि कुश सभी देवकार्यों में व्यवहार में लाये जाते हैं। आप 
सत्यनारायण भगवान्‌ की पूजा करते हैं तो संकल्प के लिए कुश का उपयोग होता है। कुश 
हाथ में लेकर हमें कथा सुननी चाहिए तथा सारी पूजा कुश को हाथ में रखकर करना 
अधिक लाभप्रद कहा गया है। अतः कुश के व्यापक प्रयोग से सम्बन्धित जानकारी देने के 
लिए इस प्रकार के कुश-विशेषांक की आवश्यकता का अनुभव किया गया। 
का हम कितने सफल हैं, यह तो पाठक बतलायेंगे लेकिन कुश पर इतनी सारी सामग्री एक 
साथ संकलित कर पाने के लिए हम सभी लेखों के प्रति आभार व्यक्त करना नहीं भूलेंगे। 
 अमृत-सिंचित तृण- कुश 
कुश की पवित्रता के सम्बन्ध में महाभारत में एक कथा आयी है कि एक बार गरुड़ 
५ को माता विनता को नाग पकड़कर नागलोक लेकर चले गये। नागों ने गरुड़ के सामने 
| शर्त रखी कि यदि आप स्वर्ग से अमृत लाकर हमें पिलायेंगे तभी हम आपकी माता को 
: छोड़ देंगे। माता की सेवा के लिए समर्पित बैनतेय गरुड़राज ने विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने 
५ कहा कि अमृत तो देवराज इन्द्र के जिम्मे है। गरुड़ वहाँ भी पहुँच गये। उन्होंने इन्द्र को 
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प्रसन्‍न कर अमृत प्राप्त किया। उसे घड़ा में लेकर चले और नागलोक के समक्ष एक घास पर उसे रख दिया। वह 
घास कुश बना तथा प्रत्येक पवित्र वस्तुओं के लिए आस्तरण (नीचे बिछाने की वस्तु) बन गया। अतः यज्ञ में चरु 
को कुश केआस्तरण पर रखते हैं। 

अब आगे गरुड़ ने नागों से कहा कि आपलोग स्नान कर आइए। मैं सबको अमृत पिलाने को व्यवस्था करता 
हूँ। लभी नाग प्रसन्‍न होकर नदी में स्नान करने गये तो इधर गरुड़ ने नदी के किनारे कुश के जंगल पर उस अमृत 
को छिड़कर दिया। जब नाग स्नान कर आये तो गरुड़ ने कहा कि आपलोग इस घास के पत्तों पर चाटकर अमृत का 
पान करें। सभी नाग 'हम पहले तो हम पहले” करते हुए कुश के पत्तों पर कला अमृत चाटने लगे। इससे उनको 
जिह्वा कटती गयी। उसी समय से सर्प को दे जिह्वाएँ होती है। यह कथा महाभारत के आदि पर्व के आस्तीक पर्व 
में है। 
श्रीराम की कुश-पादुका 

वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया है कि भरत के बारबार प्रार्थना करने पर जब श्रीराम वन से अयोध्या लौटने के 
लिए प्रस्तुत नहीं हुए तो अंत में भरत ने उन्हें स्वर्ण जटित पादुका दिखा कर कहा कि इस पर आप आरोहण करें, यही 
पादुका सभी लोगों का योगक्षेम करेगी। 

यहाँ ऐसा लगता है कि भरत नयी स्वर्ण जटित पादुका अयोध्या से बनवाकर ले गये थे। कथन की दृष्टि से यह 
बहुत संगत प्रतीत नहीं होता है। वनवास में राम क्‍यों हेमभूषित स्वर्ण पादुका स्वीकार करेंगे? तब क्या भरत यह जानते 
थे कि राम लौटने वाले नहीं हैं तो जान-बूझकर वे स्वर्ण पादुका ले गये थे? दोनों कल्पना भरत के चरित्र के विरुद्ध है। 

अधिरोहार्य पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते। एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यत:॥॥' 

वास्तव में इस प्रसंग का स्वाभाविक वर्णन हमें पूर्वोत्तर पाठ में मिलता है। यहाँ कथा आयी है कि भरत एवं राम 
का संवाद चल ही रहा था कि इसी बीच शरकभंग मुनि के शिष्य श्रीराम के लिए एक जोड़ी कुश की पादुका उपहार में 
लेकर आये। वनवासी कुश की पादुका का उपयोग करते थे। श्रीराम ने मुनि का कुशल पूछा तथा कुश से बनी पादुका 
स्वीकार कर ली। भरत ने मुनियों द्वारा लायी गयी यही पादुका लेकर श्रीराम के पैरों में लगा दी। इसी बीच लोगों के 
बीच में वसिष्ठ शोक एवं हर्ष से घिरे हुए शब्दों में भरत से कहा कि हे आर्य इसी पादुका को ग्रहण करें। यही लोगों का 
योग-क्षोम का वहन करेगी। इसके बाद श्रीरम ने अपने चरण उस कुशपादुका पर रखे और भरत ने उसे ग्रहण कर माथे 
पर रख लिया। 

एतस्मिन्नन्तरे शिष्या: शरभड्गस्य धीमत:। उपायनमनुप्राप्ता गृहीत्वा कुशपादुके॥6॥ 

मनेस्त कशलं स्पष्टवा निवेद्य समहात्मन:। राघव: प्रतिजग्राह ते उभे कशपादके॥॥7॥। 

गहीत्वा त भरतः पादके मनिनाहते। राघवस्याश॒ पादाभ्यामददत्‌ कशपादके॥॥८॥ 

अब्रवीच्च तदा वाक्य जनौघै: परिवारित:। वशिष्ठो वाक्यकशलो दैन्यं हर्ष च वर्धयन्‌॥॥9। 

अधिरोप्यार्य पादाभ्यामिमे गृह्नीष्व पादुके। एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं करिष्यत:।॥।20॥॥ 

सो5धिरोप्य महातेजा: पादुके व्यपरोप्य च। प्रायच्छत तदा धीमान्‌ भरताय महात्मने।।2।? 
] वाल्मीकि रामायण, पाश्चात्त्य संस्करण, गीताप्रेस, 2.2.2] 


2 वाल्मीकि रामायण, पूर्वोत्तर संस्करण, सर्ग संक्या 23, शझोक 6-2, गौरेशियो संस्करण, [क्ला॥8५8॥8 20७74 पाती एछ 
जगागांएं, ए0.2, (07680, (88) 0९, 005, पृ. 456-57 
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इस प्रकार, भरत द्वारा पृजित पादुका भी कुश की बनी थी। इस प्रकार रामभक्ति परम्परा में यह कुश अति पवित्र 
तथा शुभ माना जायेगा। 

ऐसे शुभ वनस्पति को घर में रखना भला अशुभ कैसे हो सकता है? 
बौद्ध महायान में कुश का प्रयोग- 

यहाँ बौद्ध महायान उपासना पद्धति का प्रामाणिक ग्रन्थ आर्यमज्जुश्रीमूलकल्प में कुश के विभिन्‍न प्रयोग पर 
दृष्टिपात प्रासंगिक प्रतीत होता है। इसके अवलोकन से हम पाते हैं कि कुश न केवल वैदिक परम्परा में अति उपयोगी 
है, बल्कि बौद्धों ने भी इसे साधना में अपनाया है। 

आर्यमज्जुश्रीमूलकल्प में पटसाधना में मयूर की मूर्ति का निर्माण कर उसके चारों ओर मण्डल करने के लिए 
पवित्र स्थान से लाये गये एसे कुश के व्यवहार का निर्देश किया गया है, जिसके अग्रभाग खण्डित न हो- 
“तं पटस्याग्रत: स्थापयित्वा अच्छिन्नाग्रै: कुशैः शुचिदेशसमुद्धवै: चक्राकारं कृत्वा पटस्याग्रत:...* 

इस ग्रन्थ में साधना की अवस्था में कुश के आसन का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ है। इसे कुशविण्ड कहा गया 
है। पटसाधना के क्रम में इस पर बैठकर जप करने का निर्देश किया गया है। 

कुशविण्डकृतः तत्स्थ: निषण्णोपसमाहित:। जप॑ कुर्यात्‌ प्रयत्नेन अक्षसूत्रेण तेन तु॥* 

मालानिर्माण के लिए कुश के अग्रभाग का उपयोग यहाँ निर्देशित है। इस प्रसंग में अनेक प्रकार की माला को 
गूँथने तथा संस्कार करने की विधि कही गयी है। इसी क्रम में मिट्टी से बनी माला का भी उल्लेख हुआ है, जिसे कुश 
में गूँथकर उपयोग में लानवे की बात कही गयी है- 

पार्थिवर्वर्तुलैरगुलिकै्ग्रथेत्‌  सूत्रे समाहित:। कुशाग्रग्रथिकां चैब कुर्याद्‌ यत्नानुसारत:॥* 

इसी ग्रन्थ के त्रयोदश पटल में उत्तम प्रकार के कुश को चिह्नित किया गया है कि यज्ञ वेदी के चारों ओर कुश के 
परिस्तरण करना चाहिए| इस परिस्तरण में उत्तर एवं पूर्व दिशा दोनों ओर अग्रभाग होना चाहिए। ठीक यही विधि 
वैदिक परिस्तरण में भी है। कुश कोमल एवं मोर की गरदन के समान, मरकत मणि तथा आकाश के समान हरा रंग का 
होना चाहिए| ऐसा न मिले तो सूखे हुए कुश से भी करना चाहिए। इस प्रकार के कुश से नित्य शान्ति कर्म में तथा 
पुष्टिकर्म में हवन करना चाहिए 

समन्‍ता कुशसंस्तीर्ण उभयाग्रं तु कल्पयेत्‌। हरिते: स्निग्धसड्न्काशैर्मयूरग्रीवसन्निभै:।॥ 

तथाविधै: कुशैनित्यं कुर्यात्‌ शान्तिपौष्टिकम्‌। मरकताकाशसड्म्काशैस्तथा शुष्कै: त्रिणै'स्तथा॥' 

इसी में आगे साधना के क्रम में कुश की शय्या तथा कुश के आसन को तकिया की तरह बनाकर सोने का 
विधान किया गया है। यहाँ शय्या बनाने की विधि भी प्रदर्शित है कि शय्या के दोनों ओर कुश का अगला भाग होना 
चाहिए- 
“ततोभयाग्रां कुशां संस्तीर्य कुशविण्डकशिरोपधानपूर्वशिर: पटस्याग्रतो नातिदीरे नात्यासन्ने स्वपेत्‌।”* 


3 आर्यमज्जुश्रीमूलकल्प, दशम पटल, त. गणपति शास्त्री, पुनर्मुद्रण सी.बी.एच्‌ प्रकाशन, त्रिवेन्द्रमू, 992ई. पृ. 90 
4 तदेव, एकादश पटल, पृ. 98. 5 तदेव, द्वादश पटल, पृ. [20-2] 

6 यहाँ वस्तुतः तृणै:" पाठ होना चाहिए 7 तदेव, त्रयोदश पटल, पृ. 24. 

8 तदेव, पञ्चदश पटल, पृ. 46 
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इसी ग्रन्थ में आगे 55वें पटल में एक बार फिर यक्षिणी-साधना के क्रम में कुश की शय्या पर सोने का विधान 
आया है- तत्र कुशसंस्तरे स्वप्तव्यमा” 

इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध साधना में भी कुश का प्रयोग पर्याप्त हुआ है। इसी प्रकार जैन धर्म में भी साधना 
के क्रम में कुश के व्यवहार पर शोध किया जा सकता है। 

कहा जाता है कि आगम-पद्धति में कुश की उपयोगिता कम हो गयी है। शैवागम के अनेक विद्वानों ने सूचना दी है 
कि उनकी परम्परा में कुश का उपयोग नहीं होता है, यहाँ तक कि कुश के आसन की भी परम्परा नहीं है।0 उन्हें एक 
कार्यक्रम में कुश का अति सुन्दर आसन उपहार में मिला किन्तु सम्प्रदाय के बंधन के कारण वे उसे स्वयं ग्रहण नहीं 
कर सके। 

शाक्त परम्परा में कुश का प्रयोग अभी तक है, जिस पर विस्तार से आलेखन किया जा सकता है। वैष्णव 
पाञ्चरात्र में कुश का प्रयोग अंगूठी तथा आसन के लिए बहुधा हुआ है। इसके अन्य व्यवहार पर शोध अपेक्षित है। 
यद्यपि यहाँ तुलसीपत्र की उपयोगिता अत्यधिक होने के कारण पवित्रकारक वनस्पति के रूप में कुश के स्थान पर 
इसका उपयोग होने लगा है। 
कुश के देवविग्रह 

वैदिक यज्ञ में ब्रह्मा के योग्य व्यक्ति न मिलने पर कुश के ब्रह्मा बनाने का विधान किया गया है। इसमें कुशों की 
संख्या 50 कही गयी है। भट्ट गोपीनाथ दीक्षित ने संस्काररत्नमाला ' में पुराणों से वचन दिया है कि- 

पज्चाशद्धि: कुशै: कार्यो ब्रह्मा पश्चान्मुख: स्थित:। 

अन्यत्र कहा गया है कि पचास कुशों से ब्रह्मा का निर्माण होना चाहिए और उसका आधा कुश यानी 25 से विष्टर 
का निर्माण होना चाहिए ब्रह्मा बनाते समय 

पज्चाशद्धिर्भवेद्‌ ब्रह्मा तदर्द्धन तु विष्टर:। ऊर्ध्वकेशो भवेद्ब्रह्मा अधःकेशस्तु विष्टर:॥ 

भाद्रशुक्ल चतुर्दशी तिथि को अनन्तशायी भगवान्‌ विष्णु की पूजा अनन्त के रूप में होती है। इसमें चौदह गाँठ 
लगाकर कुश के विग्रह बनाये दाते हैं तथा प्रत्येक गॉठ का अलग अलग नामकरण कर उस पर पूजा होती है। 

जीमूतवाहन ब्रत में भी जीमूतवाहन की मूर्ति कुश से ही बनाने की परम्परा है। यह लोक में भी इतना प्रसिद्ध हो 
गया है कि पटना के बाजार में कुश से बने जीमूतवाहन बोरे में भरकर बिक्री के लिए लाये जाते हैं। महिलाएँ उन्हें 
खरीदकर उसी पर विधिवत्‌ पूजा करती हैं। 

इस प्रकार, कुश लोक तथा वेद (शास्त्र) में अत्यन्त प्रसिद्ध तथा शुभ है। हमें चाहिए कि हम पूजा-पाठ के कार्य 
में इसका अधिक से अधिक व्यवहार करें। 


रेड 


9 तदेव, पञचपञ्चाश: पटल:, पृ. 689. 
0 श्री जगन्नाथ करंजे, बंगलुरु से दूरभाष पर वार्ता। 
। भट्ट गोपीनाथ दीक्षित : संस्काररत्नमाला, उत्तरार्द्, पृ. सं. 80 


कुश एक तृण मात्र नहीं है, बह भारत की 
विभिन्‍न संस्कृतियों में विभिन्‍न रूपों में उपयोगी 
वनस्पति है। इसे हम वैदिक संस्कृति का संकेत- 
चिह्न 6,०४०) कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। 
कुश का परिस्तरण, कुश का आस्तरण, कुश 
का आच्छादन, कुश के देव-विग्रह तक इसके 
विविध उपयोग हैं। इतना ही नहीं, साधना की 
चरण अवस्था में तो बौधायन गृह्मसूत्र में इतना 
तक कहा गया है कि कुश का ध्वज, आवरण, 
वस्त्र, यज्ञोपवीत, आसन, मेखला, शय्या सब 
कुछ बनाकर 3“कार की साधना करनी चाहिए। 
नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य तीनों प्रकार के 
कर्मों में कुश के उपयोग को वैदिक साहित्य में 
विस्तार दिया गया है। कुश से बने आच्छादन 
किसी वस्तु को बाह्य दुष्प्रभाव से बचाने में 
समर्थ है। इस कुश की गरिमा तथा उपयोग पर 
वैदिक साहित्य में पर्याप्त सामग्री है। प्रस्तुत 
आलेख में इसी का दिग्दर्शन कराया गया है। 
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यह तो सर्वविदित ही है कि भारत एक धर्मप्राण 
देश है। धर्म का मूल उत्स वेद है, गद्य, पद्य एवं गीति 
स्वरूप भेद से वेद संख्या में तीन तथा संहिता भेद से 
वेद चार हैं। चारों वेदों में यजुर्वेद के अन्तर्गत वैदिक 
यज्ञानुष्ठानों का वर्णन प्राप्त होता है। वेद को ही हम श्रुति 
शब्द द्वारा जानते हैं। जिन यज्ञों का वर्णन वेदों (श्रुतियों) 
में प्राप्त होता है वे यज्ञ श्रौतयज्ञ कहलाते हैं तथा जिन 
यज्ञों के वर्णन स्मृतिग्रन्धों गृह्यसूत्रों व पुराणों में मिलते 
हैं वे स्मार्तयज्ञ कहलाते हैं। 

यज्ञ श्रौत हो किंवा स्मार्त्, उसमें कुशा का बहुत 
बड़ा महत्त्व बतलाया गया है। भारतीय परम्परा के 
अनुसार न केवल यज्ञों में ही अपितु नित्यकर्म यथा 
सन्ध्या-तर्पणादि में भी कुशा का नित्य उपयोग 
आवश्यक कहा गया है। कुश निर्मित आसन, पतवित्री 
एवं त्रिकुशा का प्रयोग त्रिकाल विहित सन्ध्याकर्म तथा 
इनके साथ मोटक एवं वेणी का उपयोग नित्य तर्पण में 
किये जाने का विधान है। इसी हेतु से प्रत्येक कर्म के 
आदि में सड़कल्प आवश्यक होता है और सड़कल्प 
हेतु “कुशत्रयतिलजलान्यादाय” यह विधान 
सर्वशास्त्रों में किया गया है। 

यद्यपि “कुश', “दर्भ' एवं “बहि' ये तीनों शब्द 
परस्पर पर्याय ही हैं, तथापि शास्त्रीय दृष्टि से इन तीनों में 
परस्पर सामान्य भेद भी है, जिसका ज्ञान सर्वसामान्य 
को होना अपेक्षित है। एतदर्थ वैदिक प्रमाणों के आधार 
पर इन तीनों शब्दों के मध्य जो स्वरूपतः भेद होता है 
उसकी चर्चा करता हूँ। 


हुआ 


कुश- 

कुश एवं दर्भ का लक्षण बतलाते हुए महर्षि 
कात्यायन ने अपने “यज्ञपार्थ-परिशिष्ट” नामक ग्रन्थ में 
कहा है कि- 
अप्रसूता स्मृता दर्भा प्रसूतास्तु कुशाः स्मृता:।' 

यहाँ “अप्रसूताः शब्द से तात्पर्य है 
“अड़कुररहिता:” अर्थात्‌ जिसका पत्र पूर्ण हो गया हो 
गर्भस्थ न हो, वह अप्रसूत स्वरूप वाला तृण विशेष दर्भ 
कहलाता है तथा जिस तृण में गर्भस्थ पत्र हो, वह कुश 
कहलाता है। 
कुशप्रस्व- 

पुष्पित कुशा को “कुशप्रस्व” कहते हैं। इसका 
उपयोग श्रौतयागान्तर्गत चातुर्मास्य याग के चार पर्वों में 
से वैश्वदेवपर्व में प्रस्तर स्थानीय विहित है। “कुश प्रसव: 
प्रस्तर:।”: 
दर्भ- 

यह कुश का पर्याय है। अमिहोत्र एवं अन्यान्य 
श्रौतयागों में इसकी आवश्यकता होती है। हरे दर्भ 
श्रौतयाग में तथा पीले दर्भ पाकयज्ञ (स्मार्तयज्ञ) में 
विशेष प्रकार से उपयोगी होते हैं। जैसा कि कहा गया है- 
हरिता यज्ञिया दर्भा: पीतका: पाकयज्ञिया:।? 
बहि- 

श्रौतयज्ञान्तर्गत दर्शपौर्णमासादि यज्ञों में अग्निशाला 
की वेदि में बिछाये जाने वाले दर्भसमूह को “बह! कहते 
हैं। जैसा कि महर्षि कात्यायन ने कहा है- 
तृणसंज्ञास्तु ये दर्भा एकपत्र स्मृतास्तु ते। 
ते बहिसंज्ञका दर्भारत्रिमात्रधिकाश्व ये॥* 

कुश, दर्भ एवं बह की परिभाषा प्रस्तुत की 
] कात्यायन : यज्ञपार्शपरिशिष्ट, 'छोक 5. 


3 कात्यायन : यज्ञपार्श्वपरिशिष्ट : शोक 4. 
5 शतपथ ब्राह्मण : .3..3. 
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धर्मायण || 


गई, जिससे दर्भ कुशा एवं बर्ि परस्पर पर्याय होने के 
साथ-साथ स्वरूपतः भिन्न हैं यह स्पष्ट हो जाता है। 
तीनों के प्रयोग भी भिन्‍न-भिन्‍न कर्मकाण्ड के अवसरों 
पर किये जाते हैं यह भी सिद्ध हुआ। अब प्रसड़गानुसार 
दर्भ (कुश) की उत्पत्ति के सन्दर्भ में प्राप्त श्रौत प्रमाणों के 
अनुसार विचार करते हुए उसके ऐतिहा का अवलोकन 
करते हैं। 
दर्भोत्पत्ति का ऐतिह्ा- 

ब्राह्मणग्रन्थों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि 
कुश की उत्पत्ति जल से हुई है। यथा- आपो हि 
कुशा:।* अर्थात्‌ जल ही कुशा है। यहाँ प्रश्न उठता है कि 
महर्षि याज्ञवल्क्य ने जल को कुशा क्यों कहा? तो 
समाधानार्थ कुश-पवित्र से प्रोक्षणीपात्रस्थ जलों को 
लेकर समस्त यज्ञीय पदार्थों के प्रोक्षण की विधि का 
सहेतुक निरूपण करते हुए यज्ञ के पारदृश्वा परम 
वैज्ञानिक महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि- 
“व॒त्रे ह वा इदं सर्व वृत्वा शिश्ये। यदिदमन्तरेण 
च्यावापृथिवी स यदिदं सर्व वृत्वा शिश्ये तस्माद्‌ 
वृत्रे नाम॥। 
तमिन्द्रो जघाना स हतः पूतिः सर्वत 
एवापो5भिसस्राव सर्वत इव हायं समक्तस्तस्माद 
हैका आपो बीभत्साज्चक्रिरि ता उपर्युप-र्यति 
पुप्रुवरिततत इमे दर्भास्ता हैता अनापूयिता 
आपोऊस्ति वा इतरासु संसृष्टमिव यदेना वृत्रः 
पूतिरभिप्रास्रवत्तदेवासामेताभ्यां पवित्रभ्यामपह- 
न्त्यथ मेध्याभिरेवाद्धि: प्रोक्षति तस्माद्वा एताभ्या- 
मुत्पुनाति॥।”* 

अर्थात्‌ वेदों एवं पुराणों में वृत्रसुर नामक एक 
भयानक दैत्य का वर्णन प्राप्त होता है। वह निश्चित रूप से 


2 कात्यायन श्रौतसूत्र : 5..8 
4 यज्ञपार्श्व परिशिष्ट, *झोक 9. 
6 शतपथ ब्राह्मण : ..3.5. 
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इस समस्त संसार को घेरकर (आच्छादित कर) सो गया 
था। वह च्युलोक एवं पृथ्वीलोक के मध्य जो 
अन्तरिक्षलोक है इन सभी लोकों में जो कुछ भी था उन 
सबको घेरकर सो गया था इसलिए उसका वृत्र यह नाम 
प्रसिद्ध हुआ। वरणार्थक वृज्‌ धातु से वृत्र शब्द की 


निष्पत्ति कही गई है। यथा- “यदिमाँललोकानवृणोत्‌ 


तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌।”* अर्थात्‌ जो इन समस्त लोकों 
को घेरकर सोया हुआ था वही वृत्र का वृत्रत्व है। 

भू: आदि समस्त लोकों को घेरकर सोया हुआ जो 
वृत्र नामक असुर विशेष था, उसको इन्द्र ने मारा। वह 
असर जब इन्द्र के द्वारा मारा गया तब उसके शरीर से 
दर्गन्धयक्त द्रव्य निकला। चैँकि वह विशालकाय था 
इतना विशाल कि तीनों लाकों को घेरने में समर्थ 
था, इसलिए उसके मृत शरीर से निकलने वाला जो 
दर्गन्धयक्त द्रव्य था वह भी अपार ही था। वह दर्गन्धयक्त 
द्रव्य वत्र के शरीर से निकलकर पशथ्वी के चारों ओर 
व्याप्त समुद्र के जलों की ओर बहने लगा। उस 
दुर्गन्धयुक्त द्रव्य को अपनी ओर आते देखकर समुद्र के 
जल भयभीत हो गये। फलतः समुद्र के कुछ जल के 
भाग यानि एकभाग ऊपर-ऊपर छलकते हुए पृथ्वी की 
ओर बहने लगे। इस प्रकार समद्रस्थ समस्त जलों में वे 
दर्गन्धयक्त द्रव्य व्याप्त हो गये और समस्त जल दषित हो 
गये, मात्र वही जल शुद्ध बचे जो पथ्वी के ऊर की ओर 
वह रहे थे। उन शुद्ध जलों के पृथ्वी से संयोग होने पर वे 
जल दर्भ (कुशा) रूप में परिवर्तित हो गये। ये दर्भरूप में 
परिणत जल ही निश्चित रूप से शुद्ध हैं अन्य (समुद्रस्थ) 
जलों की अशुद्धता स्वतः सिद्ध हो जाती है। 

यह यज्ञ पवित्र कर्म है, अपवित्र जल से इसका 
अनुष्ठान नहीं हो सकता, यही कारण है कि दो कुशपत्र 


7 पाणिनीय-धातुपाठ : 5.254 

9 तैत्तिरीय ब्राह्मण : 2.7.9.5. 

| तैत्तिरीय ब्राह्मण : 3.3.2.; शतपथ ब्राह्मण : 2.2.3.] 
]3 जैमिनीय ब्राह्मण : 2.00. 

5 शतपथ ब्राह्मण : 7.3.2.3; 9.2..]2 


का छेदन कर पवित्र (पैंता) बनाते हैं तथा उस कुशपवित्र 
से अन्य जलों की अपवित्रता को दूर करते हैं। इस प्रकार 
पवित्र जलों से ही अध्वर्यु प्रोक्षण करते हैं। इसलिए 
उत्पवन करते समय जल में पवित्र डालकर उससे ही 
प्रोक्षण करने का विधान श्रुति में प्रतिपादित है। अतः 
ऐसा ही करना चाहिये। 

अब प्रसड़गानुसार दर्भ एवं बर्हि विषयक श्रौत 
परिभाषाओं पर विचार किया जाता है। 
दर्भ एवं बहिं की श्रौती परिभाषाएँ- 

श्रौतग्रन्थों में दर्भ एवं बहि विषयक अनेक 

परिभाषाएँ प्राप्त होती हैं। कुछ परिभाषाओं को यहाँ 
उद्धृत करने का यत्न करता हूँ। सर्वप्रथम दर्भ विषयक 
प्रमाणवाक्यों को देखें- 
दर्भविषयक प्रमाणवाक्य- 
“अपां वा एतत्तेजो वर्च: यदर्भा:।”? 
“अपां वा एतदोषधीनां तेजो यदर्भा:।”!९ 
“आपो (वै) दर्भा:।”!! 


“उभयम्वेतदन्नं यहर्भा आपश्च होता ओषधयश्व या 
वै वृत्रद्‌ बीभत्समाना आपो धन्‍्व दृभन्त्य उदायंसस्‍्ते 
दर्भा अभवन्यहुभन्त्य उदायंस्तस्माहर्भास्ता हैता: 
शुद्धा मेध्या आपो वृत्रभिप्ररक्षिता यद्दर्भा यदु 
दर्भास्तेनौषधय:।”!: 

“एतहिं पाज्चाला दर्भान्‌ कुशा इत्येवाचक्षते।”|3 


“तासां (अपाम्‌) यन्मेध्यं यज्ञियं सदेवमासीत्‌ 
तदपोदक्रामत्‌ ते दर्भा अभवन्‌।”|4 


“ते (दर्भा:) हि शुद्धा मेध्या:।?5 


8 तैत्तिरीय संहिता : 2.4.2.2. 
]0 काठक संहिता : 30.0; 37.; कठ संहिता : 46.8 
]2 शतपथ ब्राह्मण : 7.2.3.2. 
]4 तैत्तिरीय संहिता : 6...7 


63) 


“दर्भाणां स्तम्बमाहर पितृणामोषधीं प्रियाम। 
अन्वस्मै मूलं जीवादनुकाण्डमथो फलम्‌॥”!* 


“दर्भो वा ओषधीनामपहतपाप्मा।”!? 


“प्रेध्या वै दर्भा:।”/8 
“दर्भमयं वासो भवति पवित्रत्वाय।”!? 

दर्भ विषयक उपर्युक्त श्रौतप्रमाणों में दर्भ को जल 
का तेज, ओषधियों का तेज, जलरूप, शुद्ध, मेध्य 
(यज्ञयोग्य), पाञ्चालों द्वारा कुश कहा जानेवाला, देव 
एवं पितरों के प्रिय तथा दर्भभय वस्त्र को अत्यन्त पवित्र 
कहा गया है। इन रहस्यों का अवलोकन करने के 
उपरान्त अब बर्हि विषयक श्रौतप्रमाणों के अवलोनार्थ 
अग्रेसर होता हूँ। यथा- 

बर्हिविषयक प्रमाणवाक्य- 

“क्षत्रं वै प्रस्तरो विश इतरं बहि:।”?९ 

“देवं बहिश्शतवल्शं विरोह सहस्रवल्शा वि 
बयं रुहेमा।श। 

“पशवो बहिषि वेद्यां स्तीर्यमाणायाम्‌ 
(अभिषुता:)।”” 

“पशवो वे बहि:।”० 

“बर्हि: प्रजा:।? 

“बहिर्यजति शरदमेव, शरदि हि बर्षिष्ठा 
ओषधयो भवन्ति।”# 


]6 तैत्तिरीय आरण्यक : 6.9.] 
]7 ऐतरेय आरण्यक : .2.3. 
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“बहिर्यजति शरदमेवावरुन्धे। १० 

“बहिंषा वै प्रजापति: प्रजा असृजत।”?” 

“लोमानि (भूमा) वै बहिं:।”? 

“शरद्वै बहिरिति हि शरद्‌ बहिर्या इसा ओषधयो 
ग्रीष्महेमन्ताभ्यां नित्यक्ता भवन्ति ता वर्षा वर्द्धन्ते 
ता: शरदि बहिषो रूपं प्रस्तीर्णा: शेरे तस्माच्छरद्‌ 
बहिं:।”?? 

उपर्युक्त श्रौतवाक्यों द्वारा प्रस्तरँ” को राजा एवं 
अन्य बर्हि को प्रजा, पशुरूप, शरदक्रतु में वृद्धि प्राप्त 
करनेवाला, रलयोरभेदत्वात्‌ त्वचा के ऊपर होनेवाले 
लोम (रोम) रूप, वर्षाऋतु में बढ़नेवाला तथा शरद्‌ ऋतु 
में फैलनेवाला कहा गया है। कुशमुष्टि को प्रस्तर कहा 
जाता है, उसके अनेक लक्षण दिये गये हैं। 
शुक्लयजुर्वेदसंहिता में विष्णोस्तुपोडसि*' विष्णु की 
शिखारूप कहा गया है। जिस प्रकार मस्तक पर 
केशसमूहों को शिखा कहते हैं उसी प्रकार कुशसमूह को 
प्रस्तर कहा जाता है। वेदि पर दर्भ बिछाने के बाद ऊपर 
से प्रस्तर रखे जाने का विधान श्रौतयाग में प्राप्त होता है। 
इसलिए यह विष्णु की शिखारूप है। 
बेद- 

कुश के लिए वेद यह एक नाम श्रौतग्रन्थों में पाया 
जाता है। आद्युदात्त वेदशब्द ग्रन्थवाची तथा अन्तोदात्त 


8 तैत्तिरीय ब्राह्मण :.3.7.; 3.8.2.3; शतपथ ब्राह्मण : 3..3.8; 5..2.8 


9 मैत्रायणी संहिता : ..8; काठक संहिता : 4.7 
2] काठक संहिता : .2; कठ संहिता : .2 


23 काठक संहिता :26.7; कठ संहिता :4.5; ऐतरेय ब्राह्मण : 2.4) 


24 जैमिनीय ब्राह्मण : .86 
26 तैत्तिरीय संहिता : 2.6..] 
28 शतपथ ब्राह्मण : .5.4.4; तैत्तिरीय आरण्यक : -0.64.] 


20 शतपथ ब्राह्मण : .3.4.0 
22 काठक संहिता : 34.5) 


25 कौशीतकि ब्राह्मण : 3.4 
27 काठक संहिता : 32.3 
29 शतपथ ब्राह्मण : .5.3.2 
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वेदशब्द कुशमुष्टिवाची कहा जाता है। इसी हेतु से 
श्रौतग्रन्थ में “बेदं॑ कृत्वा बेदिं करोति।”*ः कहा गया 
है। अर्थात्‌ अध्वर्यु हाथ में कुशा धारण करके वेदिमापन 
कर्म को करता है। 

यह कुशा मूल रूप से दो प्रकार का कहा गया है- 
अन्तगर्भ तथा अनन्तर्गभी जिस एकपत्रात्मक कुशा के 
अन्दर दूसरी कुशा न हो वह अनन्तर्गर्भ कुशा कहलाती 
है। उस तरह की दो कुशाओं को लेकर पवित्र बनाया 
जाता है, जिससे प्रोक्षणादि कार्य किया जाता है। 

यथा- “कुशौ समावप्रशीर्णाग्रावनन्तर्गर्भो 
कुशैश्छिनत्ति “पवित्रे स्थ” इति।??# “त्त्रीन्बा।!?+ 
इसी कुशपवित्र को मैथिली में 'पैंता” कहा जाता है। 

यह पहले कहा जा चुका है कि हरित दर्भ का प्रयोग 
श्रौतयज्ञों में तथा पीत दर्भ का प्रयोग पाकयज्ञ में किया 
जाता है। उसमें भी विशेष रूप से पितृकर्म में समूल दर्भ 
का प्रयोग विहित है, केवल पिण्डाधार के रूप में बिछाये 
जानेवाले कुशा ही छिन्नमूल होते हैं। 

परम्परानुसार भाद्रकृष्ण अमावास्था को 
कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। इस तिथि में सिड्चित 
कुशा एक वर्ष तक प्रयोग में लाया जा सकता है। यद्यपि 
प्रत्येक अमावास्या तिथि को लाया गया कुश अग्रिम 
महीने की अमावास्या तिथि पर्यन्त प्रयोग के योग्य माना 
जाता है। यदि किसी कारणवश अमावास्या को कुशा 
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का सज्चय नहीं हो सके तो जिस दिन कर्म करना हो 
एस दिन कुशा का सज्चय कर कर्म सम्पादित किया जा 
सकता है। इस विषय में कामेश्वरसिंह दरभड़गा संस्कृत 
विश्वविद्यालय से प्रकाशित होनेवाले विश्व- 
विद्यालय पञ्चाड़ग के भाद्रकृष्णपक्षीय पत्र में पौराणिक 
प्रमाण प्रस्तुत किया गया है- 

मासे नभस्यमावास्या तसयां दर्भश्न यो मत:। 

अयातयामास्ते दर्भा विनियोज्या पुनः पुनः।॥ 

शुक्लादिगणनयात्र भाद्रामावास्या सिद्ध्यति। 
अस्यामुत्पाटिता दर्भा वर्षपर्यन्तं कर्मार्हा भवन्ति। 

निष्कर्ष- उपर्युक्त विवेचनों के द्वारा श्रौतोक्त विविध 
प्रमाणों से कुशा सम्बन्धी अनेकविध विचार प्रस्तुत 
किया गया है। कुशा के अनेक नामों की परिभाषा जो 
श्रौतसाहित्य में उपलब्ध है, संक्षेप में उन्हें प्रस्तुत कर 
श्रौतोक्त शब्दावलियों से समस्त पाठकों को परिचित 
करवाना मात्र इस निबन्ध का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त 
अन्य अनेक रहस्य श्रौतसाहित्य में उपलब्ध हैं जिनका 
समावेश इस लघुनिबन्ध में सम्भव नहीं था। अतः 
यथोपलब्ध प्रमाणों से कुश, दर्भ एवं बह्हि आदि शब्दों 
का परिचयात्मक स्वरूप पाठकों के सम्मुख उपस्थापित 
है। आशा करता हूँ कि विज्ञ पाठकगण मेरे शोधालेख से 
सहमत एवं सन्तुष्ट होंगे। 

जयतु संस्कृतम्‌। जयतु भारतम्‌। जयन्तु वेदा:। 


# डर 
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कर्मकाण्ड के ग्रन्थों में कुश तथा दर्भ को पर्याय 
माना गया है। अतः कुशहस्तः और दर्भपाणि: दोनों 
शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता रहा । कुछ 
स्थलों पर तो एक ही तृण को फूल लग जाने पर कुश 
तथा अनन्‍्तर्गर्भ पत्तियों वाली अवस्था में दर्भ कह 
दिया गया है। किन्तु यदि हम सूक्ष्मता से विचार करें 
तो दोनों अलग वनस्पतियाँ हैं, दोनों के अलग 
वानस्पतिक नाम तथा प्रकृति है। इसे समझने के लिए 
कुश प्रजाति के अन्य धासों को भी हमें समझना 
होगा। साथ ही, वैदिक साहित्य में इनके प्रयोगों की 
भिन्‍नता, विभिन्‍न प्रकार की साधनाओं में इसके 
प्रयोग को बारीकी से समझने की आवश्यकता 
होगी। बहुत मात्रा में दर्भ उपजने के कारण स्थानों के 
नाम कैसे पड़ जाते हैं इसे समझाते हुए इस आलेख में 
कहा गया है- “जिस क्षेत्र में इन अन्न दर्भों की कृषि 
सबसे अधिक होती है, वह दर्भगा (मिथिला क्षेत्र) है। 
इसके चारों तरफ वन सहित कृषि है- पश्चिम में 
चम्पारण्य, सारण्य, दक्षिण पश्चिम में अरण्य (आरा), 
दक्षिण में कीकट (बबूल, मगध), पूर्व में पूर्ण अरण्य 
(पूर्णिया), उत्तर में हिमालय के बन। यहां राजा जनक 
भी अनुष्ठानिक रूप से हल चलाते थे। दर्भगा के 
विपरीत विदर्भ था।” 


सारांश 

कुश तथा दर्भ का प्राय: एक ही अर्थ में व्यवहार 
होता है, किन्तु इनमें थोड़ी भिन्‍नता है। ये घास की ही 
एक जाति है। इस जाति के ही पौधे हमारे मुख्य अन हैं 
-धान, गेहूं, जौ आदि। बाँस की भी हजारों जातियां 
घास परिवार की ही हैं। जितने मुख्य अन हैं, वे हर वर्ष 
उगाये जाते हैं तथा फल पकने पर ये झड़ जाते हैं। इस 
प्रकार के वृक्षों को औषधि कहा गया है, अन्य को 
वनस्पति। औषधि का अन्य अर्थ है, रोग निवारक 
अन्न, खनिज, जैव पदार्थ आदि। मुख्य प्रकार की दूर्वा 
जातियों का परिचय, मुख्य अन्न तथा उनके औषधीय 
गुणों का सारांश इस लेख में है। कुश, दूर्वा या बांस के 
आध्यात्मिक और आधिदैविक अर्थ, पूजा में प्रयोग 
आदि का निर्देश दिया गया है जिसके आधार पर 
अधिक अनुसन्धान किया जा सकता है। अधिकांश 
सामग्री ज्ञात तथा अज्ञात स्रोतों से संकलित है।) 
. भेद- 

कुश तथा दर्भ को शब्दकोषों में प्राय: पर्यायवाची 
कहा गया है, किन्तु कुछ लोगों के मत से ये भिन्‍न 
वनस्पति हैं। कुश को पवित्र माना गया है तथा इसे हाथ 
में रखने पर हाथ भी पवित्र या मेध्य (यज्ञ उपयोगी) हो 
जाता है। तथा इसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा 
अग्र में शिव का निवास कहा गया है। कुश के 7 प्रकार 
कहे गये हैं-कुश, कास (एक प्रकार की लम्बी घास जो 
वर्षा में फूलती है), दूर्वा (दूब), यव (जौ), ब्रीहि (धान्य, 
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चावल), बल्बज (एक प्रकार की मोटी घास जिसकी 
रस्सी से पितृमेध में चिति को लपेटते हैं), पुण्डरीक 
(शतपत्र, शुक्लपद्म, महापद्म)। 

कुशमूले भवेद्ब्रह्मा कुशमध्ये तु केशव॥ 
कुशाग्रे शंकरं विद्धि कुश एते प्रतिष्ठिता:। 
कुशहस्त: सदा मेध्य: स्तोत्र मन्त्र पठेद्यदि॥ 
सर्व शतगुणं प्रोक्त तीर्थ साहस्रमुच्यते। 


कुशा: काशास्तथा दूर्वा यव पत्राणि ब्रीहय:॥ 
बल्वजा: पुण्डरीकाश्च कुशास्सप्त प्रकीर्तिता:। 
आनुपूर्व्यण मेध्या: स्युः कुशा लोके प्रतिष्ठिता:॥' 
कुश के मूल से पत्र तक के 3 भाग सृष्टि के 3 क्रम 
हैं- सृष्टि, पालन, लय। ये गायत्री मन्त्र के 3 पाद इनका 
या इनके स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, शिव का वर्णन करते हैं। 
सामान्यतः पलास, अश्वत्थ-वट को ब्रह्मा-विष्णु- 
शिव का प्रतीक कहते हैं- 
अश्वत्थरूपो भगवान्‌ विष्णुरेबव नसंशय:। 
रुद्ररपो वटस्तद्वत्‌ पलाशो ब्रह्मरूपधुक्‌॥? 
2. घास वर्ग और गुण- 

घास परिवार (ए08००४०- पोसिआइ) में !,000 
से अधिक प्रकार की वनस्पति हैं। 

() धान्य या धान- 2090९४८ या (7908९ 
(जर्मिनाई) परिवार में कई प्रकार के धान हैं। विश्व भर में 
प्रचलित धान 0/929 5४7५७ (ओराइजा सटाइवा) है। 
यह सम्पत्ति या धन का प्रतीक था, अतः इसे धान्य 
कहते थे। प्राचीन विश्व में यह मुख्यतः भारत के पूर्व भाग 
में होता था तथा ग्रीस और रोम को अधिकांश निर्यात 
ओड़िशा से होता था। ओड़िशा तट का उत्तर भाग कम 
गहरा था जिसमें काठ नौका उड़प का अधिक व्यवहार 
था अतः इसे उड़ कहते थे। दक्षिण पश्चिम भारत में 
मंगलोर (मंग - जहाज का अग्र भाग, ललाट भी) में भी 
अन्तर्देशीय व्यापार उडुप से होता था, अतः इसे उड़पी 
। पद्म पुराण : .49.32-35. 


कहते थे। ओड़िशा तट का दक्षिण भाग अधिक गहरा 
था जिसके लिए बड़े लौह जहाज के बड़े लंगर या 
कलंज होते थे, अतः यह कलिंग हुआ। कलंज या 
कलम्ब का एक अन्य स्थान श्रीलंका का कलम्ब 
(कोलम्बो) है, केरल का परशुराम संवत्‌ भी कलम्ब 
था। उड़ से आयात होने के कारण ग्रीस में चावल को 
औड़ीय या 07929 (ओराइजा) कहते थे, जिसमें 0 
लुप्त होने से 7५29 या अंग्रेजी में 0० (राइस) हो गया। 
()7५729 5098 के 3 मुख्य भेद हैं- 009 (इण्डिका 
या भारतीय), ]०9०ा८॥ (जपोनिका) 2॥0 ९ की [40 2॥0॥ | 
(जवानिका)। 

(2) गोधूम या गेहूं- ?०४०८४०८ परिवार में ही गेहूं 
भी है, जिसका नाम [7त८प्ा] 8८४४एणा॥ है। इसकी 
भी कई उपजातियां हैं। 

(3) यव (जौ)- 70४०८०४० परिवार की शाखा 
7?००१८३० (पूइंडिया) में है जिसका नाम स्णातल्पाा 
ए॥|227० (होर्डियम वल्गरी) है। 

(4) बांस या वंश- ??०४००४० परिवार की शाखा 
827770705०४९० है। इसमें 9 जातियों के 000 से 
अधिक प्रजातियां हैं। भारत तथा गर्म भागों में मुख्य 
8»77759 जाति है, जिसकी कुछ प्रजातियां हैं- 
७०॥००००७, 00700$ (इसकी कई उपजातियां भारत में 
हैं), 000०ाणालां।89, ।8० आदि। 

(5) दर्भ- कुश तथा दर्भ को प्राय: पर्याय रूप 
में कहा जाता है, किन्तु ये भिन्‍न हैं। सितदर्भ तथा 
हरितदर्भ कुश की प्रजातियां कही गयी हैं। कुश की 
जातियाँ [)6870980॥99 डि[ंत498 59 हैं, दर्भ 
की जातियां 9०४४७ (2५॥70709 3००9 हैं। दोनों 
?०३००४९८ या 0०777 परिवार की हैं। 
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6) 


दर्भ के कुछ गुण 
दर्भ: स्निग्धो हिमः स्वादु:ः कषाय: कफपित्तहा। 
विसर्पदाह कृच्छाश्म तृष्णा वस्ति विकार नुत्‌॥? 
कुशो दर्भस्तथा बहिं: सूच्यग्रो यज्ञभूषण:। 
ततोउन्यो दीर्घपत्र: स्यात्‌ क्षुरपत्रस्तथेव च॥ 
दर्भद्य॑ त्रिदोषघ्न॑ मधुरं तुबर॑ हिमम्‌। 
मृत्रकृच्छाश्मरी तृष्णा वस्ति रुक्‌ प्रदराख्रजित्‌॥* 
शरेक्ष कुश-काशानां शालीनां मूलमेव च। 
तृणजं पज्चमूलं च दाहप्रशमान्‌ं मतम्‌॥ 
पित्त-मृत्र-विषार्तानां. प्रशस्तं बस्तिशोधनम्‌।* 
कुश के संस्कृत नाम- 

सूच्यग्र, सूचीमुख (ऊपरी भाग सूई की नोक जैसा 
है। 

पवित्र, पवित्रक, यज्ञ संस्तर, यज्ञांग, यज्ञभूषण, 
यज्ञदर्भ-यज्ञ या होम के लिए पवित्र। 

दीर्घपत्र- लम्बे पत्ते। 

खूर्चजटा, ब्रह्मपवित्र, कूट ब्हि, महादर्भ, महामूल, 
महापत्री, महाकुश, दर्भ, हस्वदर्भ, श्वेतदर्भ, पूती दर्भ, 
मृदु दर्भ, लवकुश, कृतप, क्षुद्र दर्भ, क्षुरच्छद (लेखनी के 
लिए)। 

आयुर्वेदिक वर्ग- 
.चरक संहिता- मूत्रविरेचनीय, स्तन्‍्यजनन, मधुर 

स्कन्ध। 
2. सुश्रुत संहिता- तृण पञ्चमूल। 
3. भावप्रकाश- गुडुच्यादिवर्ग। 
4. कैय्यदेव निघण्टु- औषधि वर्ग। 
5. षोडल निघण्टु- करवीरादि वर्ग। 
आयुर्वेदिक द्रव्य-गुण- 

स्निग्ध, हिम, स्वादु, कषाय, त्रिदोष सन्तुलन, 


3 कैयट निघण्टु : 
5 षोडल निघण्टु : 
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विशेषकर कफ और पित्त शान्ति। 
रोग उपचार- 

विसर्प (0०0०5), दाह (8प्राग8 $९5800॥- 
29875, ९५४९5, ॥76पराए/भा५),. मूत्रकृच्छ 


(9फ5प्रा73, प्रागरक्षाए 7॥था।णा), अश्मरि (तंका०ए 
भाव 799060/. 2065), वृष्णा (6&#ए65४५ए९ 
(58), वस्ति विकार (3]80067/ 7९0]86९0 050- 
0८$)। 
(6) दूर्वा- 
?0०००८३८ परिवार में ('जञ0600णा १8०३० 
चरक संहिता (सूत्रस्थान, 3/27) के अनुसार इसके 
गुण है- कषाय, मधुर, शीत, रुच्य, तृप्तिदायक, कफ 
पित्त नाशक, तृष्णा, छर्दि, दाह, मूर्च्छा, ग्रह भूत 
नाशिनी, श्रमनाशिनी, रक्त पित्त नाशक आदि। 
दूर्वा भेद- 
. नील दूर्वा- मधुरा, तिक्ता, शीता, रोचनी, 
कफवातध्नी, रक्तपित्तातिसारज्वरध्नी। 
2. श्वेत दूर्वा- मधुरा, अतिशीता, रुच्या, पित्तघ्नी, 
छर्दिदाह-तृष्णा-कासामातिसारध्नी। 
3. गण्ड दूर्वा- मधुरा, शीता, पित्तवातघ्नी, ज्वर-भ्रम 
-तृष्णा-श्रमापहा। 
4. वलल्‍ली दूर्वा- मधुरा, तिक्ता, शीता पित्त-कफघ्नी, 
तृष्णा-च्छर्दिनाशिनी।* 
3. कुश का आध्यात्मिक रूप- 
मनुष्य के मेरुवण्ड स्थित सुषुम्ना के 7 चक्र भी 
कुछ या बांस जैसे कहे जाते हैं। कुश के जैसे इसमें 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ग्रन्थियां हैं। 
मूलाधार और स्वाधिष्ठान में पृथिवी और जल की 
ब्रह्म ग्रन्थि है। मणिपूर के ऊपर अग्नि और सूर्यमण्डलों 


4 भाव प्रकाश निषण्टु : 
6 धन्वन्तरीय निघण्टु : 4.43-47, राजनिघण्टु, 8.226-36 
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में विष्णु ग्रन्थि है। आज्ञाचक्र के नीचे वायु और 
आकाश में रुद्र ग्रन्थि है। 
प्रविशेच्चन्द्रतुण्डे तु॒ सुषुम्नावदनान्तरे। 
वायुना वह्विना सार्ध ब्रह्मग्रन्थिं भिनत्ति सा॥ 
विष्णु ग्रन्थिं ततो भिन्त्वा रुद्रग्रन्थौ च॒ तिष्ठति। 
ततस्तुकुम्भकैर्गा्॑ पूरयित्वा पुनः पुन:॥” 
मुण्डकोपनिषद्‌ के भी 3 मुण्डकों में 3 ग्रन्थि भेद 
वर्णित हैं- 
तपसा चीयते ब्रह्म ततो 5न्‍नमभिजायते। 
अन्नात्प्राणो मन: सत्यं लोका: कर्मसु चामृतम्‌॥* 
भिद्यते हृदयग्रन्थि: छिद्यन्ते सर्व संशया:। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥” 
स यो ह वै तत्‌ परमं ब्रह्म वेद ब्रहौव भवति 
नास्याब्रह्मवित्‌ कुले भवति। तरति शोक॑ तरति 
पाप्मानं गुहा-ग्रन्थिभ्यो विमुक्तोडमृतो भवति॥/" 
वंश या कुल दोनों के 2 अर्थ हैं, परिवार की 
सन्तति परम्परा, बांस। कुल मार्ग से कुण्डलिनी का 
उत्थान करने से परम पद मिलता है। इसकी साधना 
करने वाले कौल हैं। 
महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हतवहं 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हंदि मरृतमाकाशमुपरि। 
मनो5पि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपर्थं 
सहस्रारे पढ़े सह रहसि पत्या विहरसि"॥/ 
भागवत माहात्म्य में भी वर्णन है कि प्रेतयोनि से 
मुक्ति के लिए धुन्धकारी को 7 गांठ के बांस पर रखा 
गया था जो 7 चक्र की सुषुम्ना का प्रतीक है। 
सप्नग्रन्थियुतं तत्रापश्यत्‌ कीचकमुच्छितम्‌॥ 
प्रथमस्कन्धत: स्पष्टमाख्यानं धेनुजो5करोत्‌॥ 


7 योगशिखोपनिषद्‌ : .८6-८7 

9 मुण्डकोपनिषद्‌ : 2.2.8 

]| पाठान्तर- विहरसे 

3 भागवत-माहात्म्य : अध्याय 5, पद्म पुराण अध्याय, 6.96 
5 तैत्तिरीय ब्राह्मण : 3.9.7.2 


दिनानते रक्षिता गाथा तदा चित्र बभूव ह। 
वंशैकग्रन्थिभेदो5भूत्‌ स शब्दं पश्यतां सताम्‌॥ 
द्वितीयेडन्नलि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनम्‌॥ 
तृतीयेड्लि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम्‌॥ 
एवं सप्तदिनैश्वेव सप्मग्रन्थिभेदनम्‌॥? 

यहां सभी 7 चक्रों को - ग्रन्थि कहा गया है। 

मनुष्य मेरुवण्ड के 7 चक्र आकाश के 7 लोकों की 
प्रतिमा हैं, 3 ग्रन्थि 3 धाम की प्रतिमा हैं। 
4. दर्भ तथा सीता- 

ब्रीहि, यव, गोधूम भोजन के 3 मुख्य अन्न थे। 
सर्वेषां वा एष पशूनां मेधो यद्‌ ब्रीहि-यवौ। 
विट्‌ (समाज, वैश्य) वै यव:, राष्ट्रं यव:।/* 

यव तथा ब्रीहि के लाखों दाने मिले रहते हैं, जैसे 
समाज में व्यक्ति। अतः ब्रीहि से भोजपुरी में भीरी ८ 
निकट। यव से जबरे - एक साथ, जवार 5 निकट का 
क्षेत्र विशेष रूप से अग्नि या अतिथि को जो भोजन 
अर्पित हो वह पुरोडाश (पुरोव्ठाश) है।'” इससे परोठा, 
पूरी आदि हुआ है जो गेहूं के बनते हैं। आत्मा, पशु को 
भी पुरोडाश कहा है। 

जिस क्षेत्र में इन अन्न दर्भों की कृषि सबसे अधिक 
होती है, वह दर्भगा (मिथिला क्षेत्र) है। इसके चारों तरफ 
वन सहित कृषि है- पश्चिम में चम्पारण्य, सारण्य, दक्षिण 
पश्चिम में अरण्य (आरा), दक्षिण में कीकट (बबूल, 
मगध), पूर्व में पूर्ण अरण्य (पूर्णिया), उत्तर में हिमालय 
के वन। यहां राजा जनक भी अनुष्ठानिक रूप से हल 
चलाते थे। दर्भगा के विपरीत विदर्भ था, जहां पश्चिमी 
घाट के ऊंचे पर्वतों की बाधा के कारण कम वर्षा होती 


8 मुण्डकोपनिषद्‌ : ..8 

0 मुण्डकोपनिषद्‌ : 3.2.9 

]2 शंकराचार्य : सौन्दर्य-लहरी, 9 

4 शतपथ ब्राहण : 3.8.3.] 

]6 ऋग्वेद : 3.2८-6, 3.4.3 आदि 


है। इसे आजकल वृष्टि-छाया क्षेत्र (४ 58009) 
कहते हैं। 

कृषि या भूमि से अन्य उत्पाद को सीता कहा गया 
है, इसमें राजा रूप में इन्द्र का भाग था। 
इन्द्र: सीतां निगृह्नातु तां पृषाभिरक्षतु। 
सा नः पयस्वती दुहामुत्तरां समाम्‌॥'” 

इन्द्र सीता को ग्रहण करें, पूषा सूर्य उसकी रखवाली 
करें और सीता पानी से भरी प्रत्येक वर्षा में धान्य प्रदान 
करती रहे। 

सीता कृषि उत्पादन है जिसका भाग कर के रूप में 
राजा इन्द्र को मिलता है। 
सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव। 
यथा न: सुमना असो यथा नः सुफला भुव:॥/* 

हे सीता! हम तुम्हारी वन्दना करते हैं, हे 
सौभाग्यवती! हमारी ओर अभिमुख हो, जिससे तू हमारे 
लिए सुन्दर फल देने वाली हो। 

घुृतेन सीता मधुना समक्ता 

विश्वेदेवेनुमता मरुद्धि:। 
सा नः सीते पयसाभ्याववृत्‌- 
स्वोर्जवती घृतवत्पिन्वमाना॥9 

घृत और मधु से ओतप्रोत सीता विश्वेदेवताओं 
और मस्तों से अनुमोदित हो। हे सीते! ओजस्विनी और 
घी से सींची हुई तू पय (दूध) के साथ हमारे पास 
विद्यमान रहे। 
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आकाश में 3 भूमि (पृथ्वी ग्रह, सौर मण्डल, 
ब्रह्माण्ड) की जितनी सृष्टि है, वह महालक्ष्मी रूप सीता 
है। जो इन्द्र या तेज रूप है, वह श्री तथा दृश्य रूप लक्ष्मी 
है। 

श्रीश्व ते लक्ष्मीश्व पत्न्यौ।?" 

भद्दगैषां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि।?/ 

रमन्तां पुण्या लक्ष्मी:।? 

आकाश के शून्य में भी इन्द्र है- 

नेन्द्रात्‌ ऋते पते धाम किडज्चन।? 

तीन भूमि- 

तिस्रो भूमीर्धारयन्‌ त्रीरुत दून्त्रीणि ब्रता विदथे 
अन्तरेषाम्‌।” 
6. दूर्वा- 

देवताओंको दूर्वादान का मन्त्र है- 

काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुष: परुषस्परि। 
एवा नो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च॥” 

हे दूर्वा, तुम प्रत्येक काण्ड से और प्रत्येक पर्व से 
सब ओर अंकुरित होती हो। इसी तरह से हमें भी निश्चय 
ही सैकड़ों हजारों पुत्र-पौत्र (या दिशाओं में) में हमारी 
वृद्धि करो। 

दूर्वा की जड़ जहां जमीन में लगती है, वहीं से 
उसका विकास होने लगता है। इसी तरह हम जहां जिस 
क्षेत्र में रहें, कार्य करें, वहां से विकास होता है। दूर्वा हर 


]7 ऋग्वेद : 4.57.7; अथर्वसंहिता : 3.7.4; कौशिक सूत्र, 7८.0) 
8 ऋग्वेद : 4.57.6; अथर्व, 3.7.8; तैत्तिरीय आरण्यक, 6.6.2; कौशिक सूत्र, 20.0. 
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काण्ड या पर्व से बढ़ती है। इसी प्रकार जीवन के हर 
काण्ड, शिक्षा, विवाह, नया व्यवसाय आदि से हमारा 
नये सिरे से विकास हो। 
यह प्राणों को नष्ट (धुर्व) नहीं होने देती अतः धुर्वा 
है जिसे परोक्ष में दूर्वा कहते हैं- 
स (प्रजापति:) अब्रवीत्‌। अयं (प्राण:) वाव मा 
धूर्वीतूु, इति यत्‌ अब्रवीतू, अधूर्वीत्‌ मा-इति, 
तस्मात्‌ धूर्वा ह वै तां दूर्वा इति आचक्षते 
परोऊक्षम्‌।”८ 
7. दर्भ- 
अथर्ववेद, काण्ड ]9 में सृक्त 2८, 29, 30 दर्भमणि 
के हैं तथा सूक्त 32, 33 दर्भ के हैं। 
यहां मणि का अर्थ रत्न नहीं है, बल्कि हाथ के 
मणिबन्ध या अंगुली में बान्धने वाली जड़ी है। 
सामान्यतः एक वलय में मणि रत्न लगा कर उसे 
हाथ में जहां पहनते हैं, उसे मणिबन्ध कहते हैं। 
मणिना वलय॑ं वलयेन मणि: 
मणिना वलयेन विभाति कर:॥ 
दर्भमणि सूक्तों में दर्भ या एक घास को ही मणि 
कहा गया है। यह शरीर की रक्षक, शत्रुनाशक और 
अभिचार करने वालों की नाशक है, दीर्घायु और तेज 
देती है। हृदय में शान्ति और पवित्रता देती है। इसे धारण 
करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र-सभी का प्रिय 
हो जाता है। 
अथर्ववेद में कई प्रकार की दर्भ जाति की मणियों 
के बान्धने का वर्णन है। हर वृक्ष में कुछ औषधीय गुण 
हैं। उनकी शाखा के छोटे भाग कर या बीज में छेद कर 
उसे धागा द्वारा गूंथ लेते हैं। उसकी माला बना कर उसे 
26 शतपथ ब्राह्मण : 7.4.2.2 
28 अथर्ववेद : 9.34.6 
30 अथर्ववेद : 2.4.5 
32 अथर्वसूक्त : 0.3, भावप्रकाश : वटादिवर्ग, 65-66 


गले में पहनते हैं या हाथ में बान्धते हैं। रुद्राक्ष बीज या 
तुलसी की माला ओषधीय लाभ या केवल दीक्षा के 
लिए पहनते हैं। दर्भ या कुश के लम्बे पत्तों को रस्सी की 
तरह अंगुली या हाथ में बान्ध सकते हैं। 

जंगिड मणि के 3 सूक्त हैं।”” इसे अड्गिरा भी कहा 
है। सायण ने जंगिड को एक वृक्ष कहा है जो वाराणसी 
में प्रसिद्ध है।? एक स्थान पर जंगिड के साथ शण या 
सन का उल्लेख है, जो एक प्रकार का ओषधीय दर्भ 
है।'? एक आरण्य है तथा दूसरे प्रकार का कृषि द्वारा 
होता है (ओषधीय वृक्षारोपण)| जंगिड के अधिकांश 
गुण वच ओषधि से मिलते हैं, इससे वचन इन्द्रिय कण्ठ 
के रोग दूर होते हैं, अत: वच नाम है। 

प्रतिसर मणि के आविष्कारक कश्यप हैं”, 
कौशिक सूत्र (3/2) के अनुसार यह तिलक वृक्ष से 
बनती है। यह कृत्या प्रयोग से रक्षा करती है। 

वरण मणि (वरना या वरुण, तिक्तशाक, कुमारक) 
शक्तिवर्धक और रेचक है, अश्मरी (पथरी) को नष्ट 
करती है। मूत्रकृच्छु, गठिया तथा तपेदिक की भी 
औषधि है। इसके मणि की माला गले में पहनते हैं।?” 

औदुम्बर मणि” - गूलर फल, पत्र। 

अन्य कई प्रकार की दर्भ जाति की मणियों का 
वर्णन अथर्व वेद में है-शतवार (शतावरी), पर्णमणि 
(पलास), फालमणि (खदिर या खैर), वैयाप्र मणि 
(व्याप्री वटी-कफ शान्ति के लिए), अश्वत्थ मणि 
(पिप्पल), पाटा मणि (जलजमनी बूटी) आदि। 

दर्भ को विश्व और आकाश का भी प्रतीक माना है- 
यो जायमान: पृथिवीमदूंहद्यो अस्तभ्नाद्‌ अन्तरिक्षं 


27 अथर्ववेद : 2.4, 9.34-35 

29 अथर्ववेद : 2.4.. की व्याख्या 
3] अथर्वसूक्त : 8.5, 0, 2 

33 अथर्वसूक्त : 9.33 


दिवं च। यं बिश्रतं ननु पाप्मा विवेद स नो<यं दर्भो 
वरुणो दिवा कः॥2 

जिसने उत्पन्न होते ही पृथिवी को दृढ़ किया, 
अन्तरिक्ष और द्युलोक को स्थिर किया, धारण करने 
वाले को पाप नही छू सका, वह दर्भ वरुण रूप में 
आकाश को प्रकाशित करे। 

अथर्ववेद में सुवर्ण तथा रत्न मणियों का भी 
उल्लेख है। 


पूजन-पाठ, हवन-यज्ञ आदि कर्मो में कुश का 
प्रयोग किया जाता है। इसका संक्षिप्त संकलन कुछ स्रोतों 
से उद्धृत है। 
. पंचक में मृत्यु- ऐसी मान्यता है कि यदि किसी 


धर्मायण 


. कुश ग्रन्थि माला- कुश की जड़ों से निर्मित 


दानों से बनी माला पापों का शमन, कलंक हटाने, 
प्रदूषण मुक्त करने व व्याधि का नाश करने हेतु 
प्रयुक्त होती है। 


. आसन- कुश घास में बने आसन पर बैठकर 


पूजा करना ज्ञानवर्धक, देवानुकूल व सर्वसिद्ध दाता 
बनता है। इस आसन पर बैठकर ध्यान साधना 
करने से तन-मन से पवित्र होकर बाधाओं से 
सुरक्षित रहता है। 


» धनवर्धक- कुश को लाल कपड़े में लपेटकर घर 


में रखने से समृद्धि बनी रहती है। 


- ग्रहण काल में कुश का प्रयोग- ग्रहण काल से 


पूर्व सूतक में इसे अन्न-जल आदि में डालने से 


की पंचक में मृत्यु हो जाए तो घर में पांच सदस्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचते है। 
मरते हैं। इसके निवाराणार्थ 5 कुश के पुतले ४२३ 
बनाकर मृतक के साथ जला दें। 
34 अथर्ववेद :, 9.32.9 
अपवित्र कुश की परिभाषा 


कुश के सम्बन्ध स्पष्ट निर्देश है कि इसे पवित्र स्थान से उखाड़ा जाना चाहिए। नदी के किनारे से लिया गया 
कुश अथवा तिल उपजने लायक खेत से उखाड़ा गया कुश पवित्र होता है। इसी सन्दर्भ में कुछ स्थलों का निषेध 


किया गया है 


हारीत के अनुसार रास्ते के किनारे पर जन्मा हुआ, श्मशान की भूमि पर अथवा जहाँ पूर्व काल में कभी यज्ञ हुआ 
था ऐसे प्राचीन चैत्य आदि के ऊपर जन्मा कुश नहीं उखाड़ना चाहिए यज्ञ में परिस्तरण, आसन अथवा पिण्ड पर जो 


कुश डाल दिया जाता है, उसका परित्याग कर देना चाहिए 


आपस्तम्ब के अनुसार ब्रह्मयज्ञ तथा पितृतर्पण में व्यवहार किया गया कुश परित्याग कर देना चाहिए। साथ ही 
यदि कुश हाथ में लेकर मल-मूत्रत्याग किया गया हो तो उसे भी फेंक देना चाहिए| 

देवल के अनुसार अपवित्र, जिस कुश के बीच में अविकसित पत्ता रह गया हो, अथवा कुश का अगला भाग 
नाखीन से तोड़ लिया गया हो, जो कुश पानी में डाल कर आग पर चढ़ाया गया हो अथवा उसका कुछ अंश आग में 


जल गया हो- ऐसे सभी कुशों का परित्याग कर देना चाहिए 


है धर्मायण अंकसं 22, |3आस्त-0सित्ब 2777. तक (न धर्मायण अंक सं. 22, 3 अगस्त-0 सितम्बर 2022ई. तक । 


डा. विनोद कुमार जोशी का जन्म 43 जनवरी सन्‌ 953 को अल्मोड़ा जनपद में हुआ। आपने 
लखनऊ विश्वविद्यालय से बी. ए. एम. एम. एस. के पश्चात्‌ एम. डी. आयुर्वेद तथा पी-एच. डी. की उपाधि 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से प्राप्त की। आपने द्रव्यगुण विभाग, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा 
विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 40 वर्षों तक अध्यापन किया। आप लगभग ॥0 वर्ष तक 
विभागाध्यक्ष रहे तथा 3 वर्ष तक संकाय प्रमुख भी रहे। 35 से अधिक छात्रों ने एम. डी. तथा पी-एच. डी. 
की उपाधि आपके निर्देशन में प्राप्त की। आपके 00 से अधिक अनुसंधान लेख राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अन्तर्गत आयुर्वेदिक फार्माकोपिआ 
कमेटी के आप 6 वर्ष तक अध्यक्ष भी रहे। आपने जर्मनी, इटली, लंदन, थाइलैंड, श्रीलंका, नेपाल में शोध 
पत्र प्रस्तुत किए। आप सन्‌ 209 से उसी विभाग में एमेरिटस प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। 


भारतीय संस्कृति में पवित्र तृण वनस्पति 
कुश की पहचान समाप्त होना संस्कृति के 
लिए रुग्णता की स्थिति है। यह पवित्र कुश 
एक ओर अमत-बिन्द से सिंचित अमर-तण 
कहा गया है तो दसरी ओर इसे यज्ञस्य भूषण 
कहा गया है। हमारी परम्परा ग्रहण के समय 
खाद्य-पदार्थों को कुश से आच्छादित करने 
के लिए कहती है। अत: आयुर्वेद की दृष्टि से 
इसका महत्त्व तथा द्रव्य-गुण का विवेचन 
यहाँ अधिकारी विद्वान्‌ के शब्दों में प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया गया है। -सम्पादक । 


चरक-संहिता तथा सुश्रुत-संहिता में आयुर्वेद 
को परिभाषित करते हुए कहा है कि जो आयु का 
ज्ञान कराता है, वह आयुर्वेद है 
यदायुर्वेदयतीत्यायुवेंद: (चरक-संहिता) 
आयुरस्मिन्‌ विद्यते, अनेन वा आयुर्विन्दति 
इत्यायुर्वेद:।' 

जीवन प्रारम्भ काल से मृत्यु पर्यनत काल को आयु 
कहा जाता है। किसी भी प्राणी को अपने जीवन काल 
में दो अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है- स्वस्थावस्था 
तथा रोगावस्था। आयुर्वेद में इसीका विचार करते हुए 
दो प्रयोजन कहे हैं- 


. सुश्रुत-संहिता, .5. 


(४ । 
। 
॥ | 2० | ) 


(]) स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा तथा 

(2) रोगी को रोग से मुक्त करना।? 

आयुर्वेद में उक्त प्रयोजनों की सिद्धि हेतु प्रकृति में 
उत्पन्न आहार-द्रव्यों तथा औषध-द्र॒व्यों का प्रयोग 
प्रकृति या विकृति अवस्था को विचार में रखकर किया 
गया। उक्त द्रव्यों को उत्पत्ति भेद से 3 प्रमुख वर्गों में 
विभाजित किया है 

. औद्धिद- पृथ्वी से जो उद्धृत होते हैं। इसके 
अन्तर्गत वानस्पतिक जगत्‌ का समावेश किया 
गया है और उनके प्रयोज्यांग--. मूल, कन्द, काण्ड, 
फल, बीज, पुष्पादि का प्रयोग गुण-कर्म के अनुसार 
किया जाता है। 

2. जड़ग्गम- जीव-जन्तु जगत्‌ के अड्ग विशेष तथा 
उनसे उत्पादित द्रव्य--- अस्थि, मांस, रक्त, मज्जा, 
क्षीर, घृत, नवनीत, दधि, मधु आदि। 

3, पार्थिव- स्वर्ण, रजत, ताग्र, यशद, लौह आदि 
ओ पृथ्वी के विकार रूप में जाने जाते हैं। 
ज्ञात हो कि औद्धिद एवं जड़गम द्र॒व्यों का प्रयोग 

आहार रूप में किया जाता है। आधुनिक दृष्टि से ये 

कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। पार्थिव द्रव्य कार्बनिक 
कहे जाते हैं। चिकित्सा में प्राचीन काल से दोनों प्रकार 
के पदार्थों का आयुर्वेद में एकल द्रव्य तथा यौगिक रूप 
में प्रयोग चला आ रहा है। 

आयुर्वेद के अनुसार सृष्टि में सभी द्रव्य 
पञ्चमहाभूत से निर्मित होते हैं। किसी भी द्रव्य में उनके 
गुण देश एवं काल के अनुसार निर्मित होते हैं और वे 
गुणकर्म के कारक होते है। कर्म के द्वारा ही गुण का 
अनुमान किया जाता है, जिसे सुश्रुत-संहिता में स्पष्ट 
किया गया है- 


अंक सं. 22, भाद्रपद, 2079 वि. सं. 


धर्मायण | 


कर्मभिस्त्वनुमीयन्ते नानाद्रव्याश्रया गुणा:।* 

चरक-संहिता के अनुसार जगतू में सभी द्रव्य 
पाञ्वभौतिक हैं तथा शरीर भी पाञज्चभौतिक है, अत: 
शरीरस्थ द्र॒व्यों में निहित भौतिक तत्त्वों की विषमता 
होने पर सभी द्र॒व्यों का प्रयोग औषधरूप में हो सकता 
है। सुश्रुत ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है - औषध ग्रहण 
का तात्पर्य है- द्रव्य में निहित, रसगुण-वीर्य-विपाक से 
है जिनके कारण क्रिया होती है। 

द्रव्यों का प्रयोग आहार एवं औषध रूप में 
आयुर्वेद के मौलिक ग्रन्थों- चरक-संहिता तथा 
सुश्रुतसंहिता में यद्यपि बहुतायत दृष्टिगोचर होता है, 
लेकिन आरम्भिक साक्ष्य ऋग्वेद तत्पश्चात्‌ अर्थववेद में 
परिलक्षित होता है। ऋग्वेद में औषधि-सूक्त इसका स्पष्ट 
सन्दर्भ है। उदाहरणार्थ- “अरिमेद” का दन्तधावन हेतु, 
“शर” का मूत्ररोग में, 'जीवन्ती” का केशवृद्धि हेतु, 
“पलाश” का बल, आयु समृद्धि के लिए प्रयोग किये 
जाने का उल्लेख है। पलाश में त्रिपर्ण (तीन पत्ते) एक 
साथ होते हैं। विद्वानों का मत है कि त्रिपदा गायत्री के 
समान ही त्रिपर्ण होते हैं, जो ब्रह्म या ज्ञान का प्रतीक है। 
अतः उपनयन संस्कार में पलाश के दण्ड को धारण 
करने का विधान है। इसी प्रकार <दूर्वा' को ऋग्वेद में 
मेधावर्द्धक तथा कुमतिनाशक कहा है। अथर्ववेद में इसे 
पापनाशक और शापदोषनाशकारक कहा है। 

उपर्युक्त ओषध-द्रव्यों का प्रयोग अथर्ववेद में भी 
मिलता है। कालक्रम से चरक-संहिता तथा 
सुश्रुतसंहिता में भी इनका प्रयोग किया गया है। उक्त 
तथ्यों स्पष्ट होता है कि वैदिक-संहिताएँ आयुर्वेद की 
जननी हैं। इसकी पुष्टि निम्नलिखित सन्दर्भो से होती है- 


2. सुश्रुत-संहिता, .4- वत्स सुश्रुत! इह खल्वायुर्वेदप्रयोजन व्याध्युपसृष्टानां व्याधि-परिमोक्ष:, स्वस्थस्य रक्षणम्‌ च॥ 4॥ 


3. सुश्रुत संहिता, सूत्रस्थान, 54. 


4. शर्मा, 993 ; द्विवेदी, ।993. (अन्त्य-टिप्पणी देखें) 


हि धर्मायण अंकसं 22, |3आस्त-0सित्ब 2777. तक (8 धर्मायण अंक सं. 22, 3 अगस्त-0 सितम्बर 2022ई. तक । 


चरक-संहिता तथा सुश्रुत-संहिता 
में उक्त नाम 


उच्छष्मा (ऋग्वेद) कपिकच्छ/ स्वयंगप्ता 
3 ७ हि] 
सुगन्धिक (मैत्रायणी- | तुम्बुरु 
संहिता) 
दर्वा (ऋग्वेद दर्वा 
० ७ 
अथर्ववेद) 


तलाश लक 


“वेदो ह्याथर्वणो” (चरक-संहिता) 

“आयुर्वेद॑ नामोपाड्ग्गमथर्ववेदस्य” (सुश्रुत- 
संहिता) 

ओषधि की उत्पत्ति के सन्दर्भ में ऋग्वेद में लिखा है 

“या औषधी: पूर्वजाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा।”* 

अर्थात्‌ देवज्ञान से तीन युगों पूर्व औषधियों की 
उत्पत्ति का ज्ञान हो चुका था। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद के 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि वेदों में [50 से अधिक 
औषध द्र॒व्यों का उल्लेख मिलता है। चरक-संहिता एवं 
सुश्रुत-संहिता में इनकी संख्या क्रमश: 700 तथा 600 
मानी गयी है। दोनों ही संहिताओं में वैदिक-कालोक्त 
कतिपय औषधियों के नाम ऊपर तालिका में दिये गये 
हैं। 


गहनतापूर्वक अध्ययन करने से चरक-संहिता तथा 
सुश्रुत-संहिता में अनेकानेक नवीन औषध द्र॒व्यों का 
प्रयोग दृष्टिगोचर होता है, यथा- भूड़गराज, मदनफल, 
मधुक, मरिच, कुश, आदि। 


5. ऋग्वेद 0.67.. 


कुश का उल्लेख दोनों ही संहिता-य्रन्थों में मिलता 
है। चरक-संहिता के सूत्रस्थान के चतुर्थ अध्याय में 
स्तन्‍्यजनन (क्षीरवर्धन) कर्म तथा मूृत्र-विरिचनीय 
(मूत्रदोष-निर्हरण) कर्म हेतु उल्लेख है। कुश को मधुर 
रस- मधुर विपाक तथा शीत वीर्य द्रव्य कहा गया है। 
सुश्रुत-संहिता में मुख्य रूप से द्रव्य-संग्रहणीय-अध्याय 
में वातविकार, अश्मरी (मृत्राशयगगत पाषाण), शर्करा, 
मृत्रकृच्छ (कष्टपूर्वक मूत्र-त्याग), मूत्ररुजा (मूत्र त्याग 
करने में वेदना) में 'वीरतर्वादि गण' के साथ उल्लेख है। 
इसके अतिरिक्त इसी अध्याय में इसे काश, नल, दर्भ 
काण्डेक्षु के साथ तृण-पञ्चमूल (तृण जाति की पाँच 
जड़ें) नाम से प्रयुक्त है, जिसका प्रयोग मृत्रदोष विकार 
तथा रक्तपित्त में किया गया है। शीघ्र लाभ के लिए दुग्ध 
के साथ प्रयोग कहा है। 

उक्त सन्दर्भ से यह स्पष्ट होता है कि ये पाँच औषध 
-द्रव्य तृण जाति की वनस्पतियाँ हैं, जो इनकी पहचान 
में सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त चरकसंहिता में 
ज्वर में दाह के शमनार्थ तथा रक्तपित्त (आभ्यन्तर 
रक्तस्राव) में एकल द्रव्य प्रयोग किया गया है। सुश्रुत- 
संहिता में अन्यत्र नाडीव्रण तथा दुष्ट त्रणशोधन के लिए 
हरिद्रा, दारुहरिद्रा आदि के साथ यौगिक के रूप में 
इसका प्रयोग हुआ है। 

मध्यकाल में आयुर्वेद के अन्य ग्रन्थ 
“अष्टाड्गहदय' में कुशद्रय (कुश एवं दर्भ दोनों ही तृण 
जाति की है) का प्रयोग अश्मरी, मूत्र-त्याग में कष्ट 
आदि व्याधियों में पूर्वोक्त प्राचीन ग्रन्थों के समान ही 
किया गया है (अष्टाडग-हृदय-संहिता) 

कालान्तर में कुश का प्रयोग चिकित्सा-्रन्थों में 
चरक-संहिता की भाँति किया गया है। आयुर्वेद में 
प्रमुख निघण्टु- धन्वन्तरि तथा भावप्रकाश में इसके 
पर्यायवाची नाम मिलते हैं। धन्वन्तरि निघण्टु, जिसका 


अंक सं. 22, भाद्रपद, 2079 वि. सं. पर्मायण ॥॥ 


कुश एवं दर्भ में अन्तर की पहचान 


भूमि में सीधे नीचे जाता है कुछ चपटा होता | भूमि में थोड़ा नीच जाकर फैलता है तथा मिट्टी को 
है और आगे जाता है जाले की तरह बाँधता है तथा नलिकाकार होता है। 


कण 


बाह्मस्तर | रुक्ष, आवरण चमकीला, नोंकदार, नवीन | प्रायः चिकना, आवरण चिपटा, अंकर छोटा 
अंकर स्पष्ट एवं नकीला 


मल 6से.मी. तक मल 0 सें.मी. तक 


कुशमूल का 
आवर्द्धित चित्र 


हि धर्मायण अंकसं 22, | आस्त-0सित्ब 2777. तक (६. धर्मायण अंक सं. 22, 3 अगस्त-0 सितम्बर 2022ई. तक ॥ 23 ॥ 


काल ।3वीं शताब्दी माना जाता है, में 'मृदुर्भ, “बहिं', 
'शुचिचीर' तथा "सुवृत्तक' पर्याय कहे गये हैं। 
“राजनिघण्टु' में शाल्मली आदि आठवें वर्ग में इसके 
निम्नलिखित नाम आये हैं 
सितदर्भो हस्वकुम्भ: पूतो यज्ञियपत्रक:। 
वज्नो ब्रह्मपवित्रश्च तीक्ष्णो यज्ञस्य भूषण:।॥ 
शूचीमुख: पुण्यतृणो बहिपूतस्तृणो द्विषट्‌॥” 

यह मृत्रकृच्छु तथा रक्तपित्त का नाशक कहा गया 
है। इसे पित्तदोष का शामक भी कहा है।' 

भावप्रकाश निघण्टु' 6वीं शताब्दी का प्रमुख 
निघण्टु माना जाता है। भावमिश्र ने कुश के दर्भ, बर्हि, 
शूच्यग्र और यज्ञभूषण पर्याय बताये है। इसको 
त्रिदोषध्न, मधुर तथा कषाय रस युक्त, शीतल कहा है, 
और मूत्रकृच्छू, अश्मरी, तृष्णा, बस्तिसम्बन्धी रोग तथा 
रक्तप्रदर को दूर करने वाला कहा है 
कुशो दर्भस्तथा बहिं: सूच्यग्रो यज्ञभूषण:॥। 
ततोःन्यो दीर्घपत्र: स्यात्‌ क्षुरपत्रस्तथैव च। 
दर्भद्रय॑ त्रिदोषध्न॑ मधेरं तुवरं हिमम्‌॥ 
मृत्रकुछाश्मरीतृष्णा वस्तिरुक्प्रदरास्रजित्‌। 

दोनों ही निघण्टुओं में इसका वानस्पतिक नाम - 
डिस्मोस्टेचिआ बाइपिन्नटॉ ([2९5870880॥9५9 099॥- 
7909 5७9.) तथा ग्रॉमिनी ((जक्या63०) कुल 
लिखा है। 

कुशद्कय का उल्लेख अनेक चिकित्सा-्रन्थों में 
मिलता है, जिसे निघण्टुकारों ने कुश तथा दर्भ कहा है, 
चरक-संहिता तया सश्रत-संहिता में दोनों का उल्लेख 


तणपज्चमल के अन्तर्गत साथ-साथ है। जिससे स्पष्ट 
होता है कि कश एवं दर्भ दो भिनन द्रव्य हैं। यद्यपि दोनों 


ग्रॉमिनी कुल की ही वनस्पतियाँ हैं किन्तु दर्भ का 
वानस्पतिक नाम इंपरैटा सिलिंद्रिका (9०88 (0४- 
|70708) सिद्ध किया गया है, यह तथ्य प्राचीन ग्रन्थों 
में वर्णित दोनों अलग-अलग द्रव्य के होने की पुष्टि 
करता है। 

राजनिघपण्ट स्पष्ट निर्देश करता है कि इन दोनों के 
द्रव्य-गण यद्यपि समान हैं, किन्त श्वेत कश अधिक 
गणकारी है। यदि श्रेत कश न मिले तो वैद्य दसरे अर्थात्‌ 
पीत का व्यवहार करें 
दर्भो द्वौ च गुणे तुल्यौ तथापि च सितोडधिक:। 
यदि श्वेतगुणाभावस्त्वपरं योजयेद्‌ भिषक्‌ ॥!" 

अतः दोनों की अलग-अलग पहचान जानना 
आवश्यक है। क्योंकि कुश के नाम पर अधिकांश लोग 
दर्भ का प्रयोग करते आ रहे हैं, जो आज भी बहुतायत 
से प्रचलन में हैं। 
कुश का वानस्पतिक परिचय 

यह शुष्क एवं उष्ण मैदानों में सर्वत्र उत्पन्न होता 
है। पौधे बहुवर्षीय, दृढ़ मूल तथा 30 से.मी. से 2 मी. 
ऊँचे होते है। 

मूल स्तम्भ- सीधा, गहराई तक होता है। पत्र 
5-40 से. मी. तक लम्बा तथा 4-0 मिमी. चौडे, पत्र 
-तट, तीक्ष्ण- तेज धार का होता है। 

पुष्पदण्ड - 5 से 45 से.मी. लम्बा खुरदरा 
हल्के भूरे रंग का तथा सीधा होता है। वर्षाक्रतु में पुष्प 
तथा शीतकाल में फल लगते हैं। 

प्रयोज्याड्ग्ग- इसके मूल का प्रयोग चिकित्सा 
में किया जाता है। 

मात्रा- कषाय (काढ़ा) 50 से 200 मि. ली. तक। 


6. धन्वन्तरि-निघण्टु, 4.33, राजनिघण्टुसहितो धन्वन्तरीय-निघण्टु:, वैद्यनारायणशर्म पुरन्दरे (सम्पादक), आनन्दाश्रम मुद्रणालय, 


पुणे, 925ई. 
9 दत्ता, डा. ॥0॥. 
9. भावमिश्र : भावप्रकाश-निघण्टु, 64-65. 


पृ. 6।. मृदुदर्भ: कुशो बहिं: शुचिचीर: सुवृत्तक:। खरोन्य: पृथुल: शीरा, गुन्द्रा च नीरज: स्मृतः।॥ 
8. कामथ, एस.डी. : 2002. 
0. राजनिघण्टु, 8.20. पूर्वोक्त, प 6. 


है| 
निष्कर्ष 


“कुश' आयुर्वेद के मौलिक ग्रन्थद्रय- चरकसंहिता 
तथा सुश्रुत-संहिता में औद्धिद औषध द्रव्य के रूप में 
उल्लिखित है। दोनों ग्रन्थों का काल ईसा जन्म से 000 
वर्ष पूर्व माना जाता है। औषध-द्॒व्यों का विवरण ऋग्वेद 
तथा (3000 वर्ष पूर्व ईसा जन्म से) तथा अथर्ववेद 
(500 वर्ष पूर्व ईसा जन्म से) में मिलता है। उक्त 
सन्दर्भो से यह विदित होता है कि वेदआयुर्वेद की 
जननी है। आयुर्वेद का प्रयोजन स्वस्थ व्यक्ति के 
स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोगी को रोग से मुक्त करना है। 
कुश का प्रयोग रोग मुक्ति हेतु किया गया है। इसके मूल 
का रस- मधुर तथा वीर्य शीत स्पष्ट रूप से चरक-संहिता 
में वर्णित है। ज्ञात हो कि चरक-संहिता चिकित्सा प्रधान 
ग्रन्थ है। इसके गुणों के कारण इसे मूत्रदोष में विरेचनार्थ 
तथा स्तन्य (दुग्ध) वृद्धि-कर्म हेतु किया गया है। अश्मरी, 
मृत्रकृच्छुता, या रक्तपित्त में भी इसका प्रयोग मिलता है। 
परवर्ती चिकित्साग्रन्थों तथा निघण्टुओं में भी मौलिक 
ग्रन्थद्वय के समान ही इसका प्रयोग मिलता है। 

अष्टाड़ग-हदय (7वीं शताब्दी) में कुश-द्रय का 
उल्लेख मिलता है, जिसके कारण कुश के साथ-साथ 
दर्भ, जो समान तृणजाति का पौधा है, का प्रचलन 
प्रारम्भ हुआ लगता है। दर्भ का उल्लेख चरक-संहिता 
तया सुश्रुत-सहिता में कुश के साथ साथ तृणजाति की 
वनस्पति के साथ है, जो दोनों को पृथक द्रव्य स्पष्ट 
करता है। 

कुश का वानस्पतिक परिचय तथा चित्र के 
अवलोकन से स्पष्टता जानी जा सकती है। चिकित्सा के 
अतिरिक्त कुश का प्रयोग भारतीय संस्कृति में पूजन से 
पूर्व संकल्प आदि के लिए एक महत्त्वपूर्ण वनस्पति के 
रूप में हम पाते हैं अत: इसका समीचीन जानकारी 
आवश्यक है जो इस लेख के माध्यम से प्रस्तुत किया 
गया है। 
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मेरे अनुज श्री ललित मोहन जोशी को लेख 
लिखने की प्रेरणा देने हेतु धन्‍्यवाद। सम्पादक तथा 
प्रकाशक को भी धन्यवाद। 
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रिसर्च एसोसियेट, दर्शन विभाग, नव नालन्दा महाविहार। 
पूर्वतन संविदा अध्यापक, 

केन्द्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह, लदाख। 
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राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम्‌ू, अगरतला, त्रिपुरा। 


कुश भारतीय संस्कृति में पर्याप्त गहराई तक 
प्रविष्ट है। न केवल वैदिक परम्परा में बल्कि श्रमण 
-परम्परा आर्थात्‌ बौद्ध तथा जैन में भी इसके 
बहुधा प्रयोग मिलते हैं। बौद्धों में महायान शाखा 
में तो कुश के आसन- “कुशविण्ड? को साधना में 
आवश्यक माना गया है तथा -अच्छिन्नाग्र कुश से 
मण्डल बनाने, माला को गूँथने के लिए कुशाग्र का 
उपयोग करने का उपदेश किया गया है। पालि- 
ग्रन्थों में भी कुश के विविध॑ प्रकार से उल्लेख हुए 
हैं तथा इतना तक संकेत मिलता है कि बुद्ध ने 
सुजाता का दिया खीर खाने के बाद सोत्थिय 
(श्रोत्रिय- वैदिक ब्राह्मण, जो कुश-संग्रह हेतु गये 
थे) से आठ मुँठ कुश लेकर 44 हाथ का आसन 
बनाया तथा उसी पर बैठकर बुद्धत्व प्राप्त किया। 
आज भी बौद्ध-साधना में कुशासन का महत्त्व है। 
नालन्दा महाविहार में आज भी यह परम्परा 
सुरक्षित है। यहाँ शिल्पग्राम में “कुशासन” बनाकर 
बिक्रय किया जाता है। 


भारतीय संस्कृति के दो मूल आधार है - ब्राह्मण 
संस्कृति तथा श्रमण संस्कृति। वैदिक कर्मकांड तथा 
ज्ञान कांड को लेकर चलने वाली संस्कृति जिसे हम 
आज भी ब्राह्मण या ब्राह्मण्य संस्कृति के नाम से जानते 
तथा पालन करते हैं, उसी परंपरा के समान अंतराल 
धारा में अपर एक परंपरा समग्र भारत राष्ट्र में प्रसारित 
हुआ। 

श्रमण संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध यह परंपरा जैन 
तथा बौद्ध परंपरा में मूलतः द्विविधा विभक्त थी। यह 
दोनों अपने दार्शनिक मूल स्वरूप से कुछ हद तक 
परिवर्तित भी हुए हैं। बौद्धश्रमण संस्कृति का मूल बुद्ध 
वचन है। आज के समय में कुछ विद्वानों ने भगवान बुद्ध 
को वेद विरोधी तथा नास्तिक उपमा से कलुषित करते 
हैं, वहीं दूसरी ओर उनके मतानुयायी उन्हें जातिवाद का 
उन्मूलन के रूप में श्रद्धा प्रदर्शन करते हैं। 

गौतम बुद्ध ने वैदिक कर्मकांड के माध्यम से प्राप्त 
स्वर्ग आदि फल का असारता को बारंबार निर्देश किए। 
उन्होंने हिंसामूलक यज्ञ को जोरदार विरोध द्वारा भारत 
में एक नई चेतना का सूत्रपात किया था। 

बौद्ध-संस्कृति में यद्यपि यज्ञ आदि कर्मकांड का 
विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। तो यह सोचना 
स्वाभाविक है वैदिक संस्कृति में यज्ञ आदि में बहुल 
व्यवह्॒त कुश घास का उल्लेख अथवा उपयोग के 
विषय में बौद्ध-ग्रंथ आदि में कुछ विशेष उल्लेख प्राप्त 
हो सकता है क्या? 
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इसका सदर्थक्‌ उत्तर पालि त्रिपिटक तथा पिटकेतर 
पालि वाज्न्य में प्राप्त होता है। वर्तमान काल में शोध 
पद्धति में बहुल व्यवह्वत एक पद्धति है कोश ग्रंथों से 
संश्विष्ट समस्या अथवा उस विशेष शब्द को अनुसंधान 
करना। पालि पिटकेतर वाइ्जय में अमरकोश के “न्याय 
अभिधानप्पदीपिका” ग्रंथ का आदर सर्वाधिक है। 
“कुश” शब्द का उल्लेख इस कोशग्रन्थ में कुछ 
निम्नलिखित प्रकार है।' 

पालि भाषा में श-कार का प्रयोग प्रायः ना के 
समान है। अथ,समग्र पालि वाज्जय में कुस (कुश) इस 
पवित्र घास का विवरण किस प्रकार प्राप्त होता है यही 
इस निबंध का अभीष्ट है। 

कुश घास का प्रयोग वैदिक परंपरा में यज्ञ आदि 
पवित्र कर्म में बहुल व्यवह्वत है यह सुविदित है। 
वैदिकेतर श्रमण संस्कृति भारतवर्ष में अपना स्वतंत्र 
अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम हुआ था। श्रमण 
संस्कृति के अन्यतम पुरोधा बौद्ध मत में कुस का प्रयोग 
किस प्रकार हुआ है तथा वर्तमान काल में भी उस कुस 
घास से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के आस-पास के 
ग्रामीण जनमानस की आर्थिक उन्नयन किस प्रकार हो 
रहा है यह अग्रिम पंक्तियों में आलोचना करने की 
अभीप्सा है। 

कुछ दीर्घ प्रस्तावना के अंतराल में सर्वप्रथम यह 
प्रश्न उठता है कि बौद्ध मत के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के 
द्वारा क्या प्रत्यक्षतयया “कुस” का प्रयोग हुआ था या 
नहीं ? 
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इस प्रश्न का उत्तर बौद्ध 
साहित्य में प्राप्त होता है। यह 
सुविदित है गौतम सिद्धार्थ 
निरंजना नदी के पास ध्यान 
लगाकर दुःख मुक्ति का 
उपाय को प्राप्त किए थे। 
पालि वाह्न्य के अनुपम है 
रत्नसमान जातक कथा जो: 
कि बुद्ध की पूर्व जन्मों का 
वृतांत के रूप में भगवान 
बुद्ध के द्वारा विविध विनय 
जनों की उनके कष्टों के 
निवारित करने के लिए कुशासन पर बैठे बुद्ध _ 
उपदेशित हुआ था, उसी ग्रंथ 
में तथा जातक के अड्डकथा में “सिद्धार्थ के द्वारा कुस 
घास को सर्वप्रथम बार व्यवहार में लाया गया था! -यह 
विवरण प्राप्त होता है। 

विवरण कुछ इस प्रकार है- “बोधिमंड 
आरोही” नामक परिच्छेद के अनुसार बोधिसत्व जब 
बोधिवृक्ष के पास गए “उस समय सामने से घास ले 
आते हुए सोत्थिय नामक घास काटने वाले ने महापुरुष 
के आकार को देखकर उन्हें आठ मुट्ठी तृण दिया। 
बोधिसत्त्व उस तृण को लेकर बोधिमंड पर चड़ दक्षिण 
दिशा में उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हुए।” 

इसी वर्णन क्रम के अंतिम में मिलता है - 

“बोधिसत्व ने उन कुस घास के छोड़ो को पकड़ कर 


.कुसो वरहिसं दब्बो, भूतिणक तु भूतिणं। घासो तु यवसो चाथ,पूणों तु कमुको भवे॥ -अरब्ञवग्गो।602॥ 
2 “तस्मिं समये सोत्थियो नाम तिणहारको तिण आदाय पतिपाथे आगच्छन्तो महापुरिसस्स आकार जत्वा अट्ठतिणमुट्ठियो तस्स अदायि। 
बोधिसत्तो तिनं गहेत्वा बोधिमण्ड आरुय्ह दक्खिदिसा भागे उत्तराभिमुखो अट्डासि। बोधिमण्डं आरुहि,अविदृरेनिदान,जातक 


अत्तकथा -| , पृष्ठा -3॥ 
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हिलाया। और वह चौदह हाथ का आसन बन गया और 
वह उस घास के ऊपर हाथ से बने हुए आसन पर सुंदर 
रूप से बैठ गए।”” इसी कुशासन पर बैठकर बोधिसत्व 
ने ध्यान भावना से प्रतीत्यसमुत्पाद ज्ञान की प्राप्ति की 
और वह बुद्ध बने। पार्श्व में दिया हुआ बोधिसत्व का यह 
चित्र कुशासन पर बैठने का साक्ष्य दे रहा है। 

आज भी पुरातन पद्धति को अवलंबन कर कुश 
घास बहुत समय तक जल में बहुत अधिक समय तक 
निमज्जित कर नरम किया जाता है जो कि बौद्ध 
संन्यासी तथा अन्य सम्प्रदाय के ध्यान साधना तथा 
पूजा-अर्चना के लिए आसन बनाने में सहायक हो रहा 
है। 

भगवान बुद्ध के पैंतालीस वर्षों के जीवित काल में 
उनका अमूल्य उपदेश संग्रह विशाल आकार धारण कर 
चुका था। उनकी महापरिनिर्वाण के अंतराल उनके 
विद्वान श्रद्धालु भिक्षु परिषदों के द्वारा उस उपदेश का 
विषय-विभाजन करते हुए इसे तीन भागों में संग्रह किया 
गया। “सुत्तो-विनयो-धम्म” नाम से यह तीन पिटक 
विख्यात हुए। भिक्षु भिक्षुणियों के करणीय अकरणीय 
अपरापर धर्मों के उपदेश जिस पिटक में संग्रहित है ,उसे 
विनय पिटक कहा जाता है। यह विनय पांच ग्रंथों में 
विभक्त है- महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाराजिक एवं परिवार। 

महावग्ग ग्रन्थ के चीवरखन्धक परिच्छेद में 

कुस घास से बने वस्त्र को परिधान न करने की निर्देश 
तथागत के द्वारा दिये गये है। महावग्ग नामक प्रथम ग्रन्थ 
में कुस घास से बने वस्त्र न पहनने की निर्देश बुद्ध के 
द्वारा किया गया है। 

चीवरक्खन्धकं॑ नामक वग्ग के 'कुसचीवर- 
पटिपेक्खेपकथा” में यह प्रसड़ग परिलक्षित होता है। 
उस समय कोई भिक्षु कुस का बना वस्त्र पहनकर तथा 


4 “तेन खो पन समयेन अ तरो भिक्खु कुसचीरं निवासेत्वा 


महावग्ग,चीवरक्खन्धकं,कुसचीरादिपतिक्खेपकथा [पृष्ठ-492 


क्रमेण अपरापर सामग्री से बना बख्र पहनकर तथागत में 
सामने आया था।* भगवान ने उन समस्त सामग्री से बने 
वस्त्र को चीवर के रूप में शरीर में धारण करने से निषेध 
किया था। यहाँ, दो पक्ष सामने आते है, प्रथम तो 
शारीरिक सुरक्षा का कारण, क्‍योंकि कुस घास 
सामान्यतया अत्यन्त तीक्ष्ण प्रकृति के होते है। 
असावधान-वश हाथ में या शरीर के किसी भी अड़ग 
को वह रक्ताक्त कर सकता है। 

दूसरा पक्ष पर्यावरणीय रहा होगा। 'भिक्षुसंघ के 
सदस्य अगर चीवर बनवाने तथा पहनने के लिये कुस 
घास का यथेच्छ उपयोग करेंगे तो सम्भव है कि कुस 
घास की विलुप्ति ही हो जाय। क्योंकि बुद्धवचन 
में 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की अभिप्राय सर्वदा 
द्योतित हुआ है। तो यह हो सकता है कि पर्यावरणीय 
दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तथागत ने कुस घास से बने 
चीवर पहनने को निषेध किया होगा। वर्तमानकाल में 
कुश -घास का विविध औषधीय गुणे को खोजने में 
चिकित्साविज्ञानी सक्षम हो रहे हैं। 

आयुर्वेदशासत्र में कुशघास से बने विविध औषधिय 
उपचारों के बारे में विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। 
तथागत को भिषगू नाम से भी अभिहित किया जाता है। 
मनुष्य के भवरोगों के मुक्ति के उपायों को उन्होंने 
सामान्य जनों में वाणी के माध्यम से प्रसारित किया। 
क्योंकि यह सर्वज्ञ थे, तो यह बहुत सम्भव है, कि कुस 
( कुश) घासकी आयुर्वेदीय गुणों से भी वे अज्ञात नही 
थे। और यही कारण रहा होगा कि उसके द्वारा भिक्षुओं 
को कुश से बने चीवर पहनने की अनुमति नहीं दी थी। 

'कुश-घास से बने वस्त्र पहनकर' यह वाक्य 
बुद्धकालीन समय में राजगीर- नालन्दा आदि स्थानों में 
एक विशिष्ट बुनकर शिल्पीओं के प्रति हमारा ध्यान 


री वाकचीरं निवासेत्वा...वणणवादी । 


3] 


आकर्षित करता है। कुश जैसे तीक्ष्णाधार युक्त घास को 
किस प्रक्रिया से वस्त्र में रूपान्तरण करते होंगे, यह 
पृथक्‌-अनुसन्धान योग्य बात है। क्या यह सभी बुनकर- 
शिल्पकार आज के समय में भी अपना अस्तित्व उस 
अनुपम शिल्पकला के माध्यम से जीवित रखने में 
सक्षम हुये है? 

जातक कथाओं में कुस घास का विवरण बहुधा 
प्राप्त होते हैं। “बण्णपथ-जातक”ः अट्ठकथा के 
अतीतवत्थु नामक अंश में बोधिसत्त व्यापारी कुल 
में जन्म ग्रहण किये थे। वयः प्राप्त होने पर वे भी वणिक 
वृत्ति को स्वीकार किये। मरुभूमि प्रान्तर से जाते समय 
उनके अनुचरोंने जब पेयजल की अनुसन्धान कर रहे 
थे, उसी समय यहां उन्होंने दर्भ या कुस-धास का पौधा 
देखा।* इस कथा का अनुपम वैज्ञानिक आधार है। कुस- 
घास के नीचे जल होते है, यह उस वणिक का वैज्ञानिक 
ज्ञान का साक्ष्य देता है। 

“कुक्कुर-जातक? में पुनः एकवार कुस या दर्भ 
घास का प्रसड़ग मिलता है। बोधिसत्त कुत्ते के रूप में 
वाराणसी में रहते थे। उस स्थान पर धीरे धीरे चोरी बड़ने 
के कारण समस्त कुत्तों को हत्या किया जा रहा था। 
निरपराध अपने स्वगोत्रीय प्राणियों पप आँच आने से 
दुःखित कुक्कुररूपी बोधिसत्त्व ने महाराज से प्रकृत 
दोषी को पकड़ने के लिये "थोडा तक्र और दर्भ घास 
मगवा ले" ऐसा अनुरोध किया।” उस तक्रमिश्रित कुश 
घास को कुत्तो को पिला देने के वाद जिन कुत्तो ने चर्म 


5. सीतलवेलायामेव ........एकं दब्बतिणगच्छं दिस्वा इमानि तिणानि ...उदकसिनेहेन .....भविस्सन्तीति ...। 


अंक सं. 22, भाद्रपद, 2079 वि. सं... धर्मायण है 


खाया था, वे उन सभी ने वामन कर दिया और मूल 
अपराधियोंको पकड लिया गया।' 
आत्मन्तपसूत्र चतुर्विध पुद्रल के प्रश्न के उत्तर 
में भगवान बुद्ध के द्वारा कौन-से पुद्ल आत्मन्तप तथा 
आत्मपरितापना से युक्त होते है उस सन्दर्भ में कुश का 
उल्लेख प्राप्त होता है। कुशतृण से बने वस्त्र परिधान के 
विषय में भगवान्‌ बुद्ध ने उस तृण से बने बस्तर तथा अन्य 
सामग्री से बने वस््रों को पहनने के लिये निषेध किये है।* 
धम्मपद पालि साहित्य की वो अमूल्य कृति है , 
जहां अत्यन्त सरलतया बुद्ध के वाणी को समझाया 
गया है। धम्मपद के बालवग्ग में एक गाथा में कुस का 
वर्णन कुच इस प्रकार मिलता है - यदि मूर्ख आदमी 
महीने-दर-महीने भोजन केवल कुश घास की नोक से 
करता है, तो भी वह अभी उन लोगों के सोलहवें हिस्से 
के लायक नहीं है जिन्होंने धम्म या सत्य को समझ 
लिया है। वास्तव में, किया गया एक बुरा कर्म तुरंत फल 
नहीं देता है, जैसे दूध जो एक बार में खट्टा नहीं होता है। 
लेकिन सुलगते हुए, वह राख से ढकी आग की तरह 
मूर्ख का पीछा करता है।” 
उस समय तथागत श्रावस्ती के जेतवन में 
अवस्थान कर रहे थे। रात के अंतिम प्रहर में तीर्थंकर 
तायन देवपुत्र जेतवन में भगवान के पास आए] वहां वह 
भगवान्‌ को प्रणाम करके एक ओर खड़ा हो गया। खड़े 
रहते हुए, भगवान के पुत्र तायन ने इस शछोक में भगवान 


-वण्णुपथजातकं, पृष्ठ-49 


6 ...आनापेत्वा थोक॑ तक्कञ्च दब्बतिणानि च आहरापेथाति। - कुक्कुरजातकं ,पृष्ठ-245। 
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को संबोधित किया: "जिस प्रकार दुगृहित कुशतृण 
(गलत प्रकार से धारण करने के कारण कुश घास) हाथ 
काट देती है, उसी प्रकार दुष्ट आचरण श्रमण-जीवन को 
निरय या नरक की ओर खिंचता है।"९ 

प्रातःकाल तथागत ने समस्त भिक्षुओं को 
सम्बोधित करते हुये तायन द्वारा इन गाथाओं को अपने 
अपने हृदय में धारण और आचरण में लाने के लिये 
कहते है। 

वहीं, भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा एकान्त के विषय में 
देशना में कहते है - 

"भिक्षु, तपस्वी, इन तीन प्रकार के एकांत का 
आदेश देते हैं। वह तीन कौन कौन से है ? वस्त्र, भिक्षा 
भोजन और आवास में एकांत। 

चीवर प्रवेश के मामले में अन्य तीर्थयात्रियों में मोटे 
कपड़े, भांग का कपड़ा, विविध प्रकार का कपड़ा, फेंका 
हुआ मृतक का कपड़ा, कूड़े के ढेर का कंबल, पेड़ की 
छाल का वस्र , काले हिरण की खाल, मृग की खाल 
की पट्टी, कुश-घास से बने वस्त्र, पेड़ की छाल का 
कपड़ा शामिल हैं। लकड़ी के रेशे, घोड़े की पूंछ से बने 
बालके कंबल। मानव-बालों से बने कंबल, उल्लू के 
पंख पहनने का आदेश दिया। भिक्षुओं, वे चीवर के बारे 
में इस अंतर्दृष्टि का प्रचार करते हैं।'' 

संयुक्त निकाय के अपरैक सुत्त में तथागत ने भिक्षु 
संघ से कहा - 

भिक्षुओं, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जिसके 
हाथ-पैर घायल हो गए हैं, कांटेदार नरकट की लकड़ी में 
प्रवेश करेगा, और कुश के कांटे उसके पैरों को चुभेंगे 
और उसके अंगों को काट देंगे। इस प्रकार उस मनुष्य 


]। ““तीणिमानि, भिक्‍्खवे, अज्ञतित्थिया परिब्बाजका....... 


को और भी अधिक पीड़ा और अप्रसन्‍नता का अनुभव 
होगा। तो भी, भिक्खु, यहाँ कोई भिक्षु, जो गाँव या 
जंगल में गया था, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो 
उसे इस प्रकार निन्‍दा करता है: 'यह आदरणीय, इस 
तरह से व्यवहार करने वाला, इस तरह से व्यवहार करने 
वाला, एक बेईमानी गाँव का कांटा है।' समझने के बाद 
उसे इस प्रकार 'कांटे' के रूप में, संयम और असंयम को 
समझना चाहिए।? 

कुस घास का यथेच्छ प्रयोग अतो बुद्ध के द्वार 
निषिद्ध हो गया था, तब भी पालिवाइ्नय में बहुत्र स्थलों 
में कुस का उल्लेख निषेधार्थक द्रव्य के लिये किया 
गया है। बुद्ध के अनुपम वाचनशैली में कुस का उल्लेख 
विविध उपमा के माध्यम से हुआ है। तीक्ष्णता के कारण 
यह तृण शरीर को रक्त-रज्जित कर सकता है। यही 
उदाहरण प्रायः देखने को मिलता है। धम्मपथ के 
अनुयायींओ को भी धम्मपथ से हठकर दुसरे कार्य में 
चित्त व्यापृत न हो जाये , ऐसी कामना सर्वत्र किया गया 
है। वहीं कुस घास के उदाहरणों के माध्यम से धमापथ 
से च्युत होने का वेदनादायक परिणति के विषय में भी 
उपर के उल्लेख से समझा जा सकता है। 

सनातन परम्परा में कुशा घास का धार्मिक 
माहात्म्य सुविदित है। यज्ञ कुशा के कालीन पर बैठकर 
किया जाता है। सितंबर के शुभ महीने में कुश घास को 
वार्षिक जरूरतों को नजर में रखते हुये एकत्रित किया 
जाता हैं। एकत्रित घास को पवित्र नदी या तालाब में 
धोकर शुद्ध किया जाता है। और इस प्रकार इस संग्रह 
का उपयोग अगले वर्ष के दौरान सभी पवित्र अनुष्ठानों 


अजिनक्खिपम्पि धारेन्ति, कुसचीरम्पि धारेन्ति...... अज्ञतित्थिया 
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ही) _ _______ अंकसं. 22, भाद्पद, 2079 वि.सं._थर्मायण_# 


की कार्यशाला 


के लिए किया जाता है। नालंदा और उसके आसपास 
के इलाकों में कुश घास बहुतायत में उगती है। नालंदा 
कभी बुद्ध और महावीर जैसे प्रकाशकों की चारिका 
भूमि थी; दोनों आध्यात्मिक गुरु इस स्थान पर प्रायः 
आते थे और उनके आस-पास कई शिष्य थे। 

कई धार्मिक प्रथाओं के साथ कुश घास के महत्व 
के अंतर्निहित संबंधों को ध्यान में रखते हुए हमें नालंदा 
में अपनी जड़ें पाई जाने वाली घास से बुने हुए विशेष 
कुश घास का कालीन बुनाई का अवसर यहा के 
ग्रामीण परिवारों को मिला है। 

खेतों से एकत्रित कुश घास को उपयुक्त आकार के 
कपड़े पहनाए जाते हैं और क्षेत्र में बुना जाता है। कुशा 
घास कालीन बनाने के पहले चरण में स्थानीय मांझी 
समुदाय शामिल है। 

घास के कालीन को तब ध्यान करने वालों के लिए 
पर्याप्त आरामदायक बना दिया जाता है जो लंबे समय 


नव नालंदा महाविहार के शिल्पग्राम में कुश के आसन बनाने 


शिल्पगारम में बना 
कुश का आसन 


तक ध्यान के लिए बैठते हैं। महिला सहकारिता के 
कारीगर कुशन और कवर लगाने का अगला काम 
करते हैं। और इस प्रकार आज भी पालि बौद्ध परम्परा 
के साथ नव नालन्दा महाविहार का नाम भी कुश के 
बने आसन के साथ युक्त हुआ है, जो कि ग्रामीण 
नालन्दा और आस-पास के महिलाओं को अपने 
आर्थिक स्वावलम्बीता के पथ पर अग्रसर होने में 
सहायक सिद्ध हो रहा है। 

नीचे दिये हुये दोनों चित्र नव नालन्दा महाविहार 
-सम विश्वविद्यालय के शिल्पग्राम नामक विक्रय 
केन्द्र में कुशासन निर्माण कार्यशाला के अन्तराल 
अपने सामग्री को प्रदर्शित करती ग्रामीण महिलाये। 

चित्र साभार- 
[॥0:/0899709-07070०2९.0025/006.007॥/ 


४४ 


कुश न केवल शास्त्रीय ग्रन्थों में बहुविध 
वर्णित हुआ है, बल्कि क्रान्तदर्शी कवियों ने 
भी अपने काल में इसके प्रयोग तथा विविध 
आयामों पर संकेत प्रस्तुत किया है। इसमें भी 
नाट्य-काव्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
अवस्था के निर्देशन हेतु अधिक उपयुक्त है, 
क्योंकि कवि का काल विवेच्य-काल के 
साथ साधारणीकृत होकर रसाभिव्यक्त में 
सहायक होता है। इस दृष्टि से हम महाकवि 
कालिदास के अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ नाटक 
को देखें तो हमें इसमें कुश के अनेक आयाम 
मिलते हैं। यहाँ कुश के काँटे चुभने का वर्णन 
है तो दूसरी ओर मृदुल शय्या के लिए भी 
कुश का प्रयोग बतलाया गया है। यज्ञवेदी के 
परिस्तरण में तो कुश का वैदिक प्रयोग है ही। 
इस प्रकार, अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में कुश के 
सन्दर्भों को यहाँ संकलित किया गया है, 
जिससे प्रतीत होता है कि उस समय आश्रम- 
संस्कृति में कुश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तृण था। 
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सभ्यता एवं संस्कृति के वास्तविक रूप को जानने 
एवं पहचाने लिए सर्वोत्तम माध्यम साहित्य होता है। 
सम्बद्ध सभ्यता का वाजह्न्य किसी भी संस्कृति के मूल 
को समझने के लिए उस संबद्ध संस्कृति से सम्बन्धित 
समूह को तथा उस क्षेत्र को प्रकाशित करने वाले 
लिखित एवं अलिखित साहित्य का सर्वांग अनुशीलन 
तथा अवगमन करना होता है। 

प्राचीन भारतवर्ष की और देखने से कथन सर्वप्रथम 
हम सभी के नजरों में आता है। प्राचीन वैदिककालीन 
संस्कृति से लेकर अर्वाचीन संस्कृत पालि-प्रकृत 
परम्परा में भी इसी कथन का साक्ष्य दिखाई देता है। 
समय के साथ-साथ प्राचीन सभ्यताओं के विविध भाषा 
परिवार आज लुप्त हो चुके है। पर भारतीय संस्कृति के 
गौरवगाथा की उद्धोष करनेवाली संस्कृत भाषा आज 
भी विविध परिवर्तन के अन्तराल भी अपने स्वरूप को 
बचाये रखने में बहुत अधिक सक्षम प्रतीव होता है। 
और इसी लिए कहा भी जाता है- 
भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। 

भारतीय संस्कृति में संस्कृत भाषा का महत्त्व 
सर्वाधिक मान्य है। क्‍योंकि संस्कृत भाषा के माध्यम से 
प्राचीन भारत के विविध ऐतिहासिक, राजनैतिक, 
सामाजिक तथा धार्मिक तथ्यों का विवरण हमें प्राप्त 
होता है। संस्कृत साहित्य परम्परा में इसीका सुन्दर 
समाकलन का भाव देखने को मिलते है। महाकवि 
कालिदास से संस्कृत-साहित्य का अभ्युदय और साथ 
ही उसकी समृद्धिशाली परम्परा का आरम्भ होता है। 


हल) अंकसं.22, भाद्पद, 2079 वि.सं._थर्मायण_# 
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महाकवि के रचनाओं में न केवल काव्यिक अनुभूति 
वरन पर्यावरण में के अन्तर्गत विविध लता-गुल्म- तृण 
आदि का वर्णन भी मिलते हैं। महाकवि कालिदास के 
“अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌? नामक नाटक में कुश घास का 
उल्लेख इस प्रबन्ध का उद्देश्य है। 

कुश वैदिक संस्कृति को में व्यवह्वत एक घास है, 
जिसका विविध प्रयोग तत्तत्‌ साहित्यिक कृतियों में 
मिलता है। “अमरकोष' के अनुसार “कुश! के 
पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित है - 


]. अमरकोष,:, द्वितीयकाण्डं, वनौषधिवर्ग। 


कुशं कुथो दर्भ: पवित्रम्‌॥' 
महाकवि कालिदास के कृत अमर नाट्यकृति 
“अभिज्ञानशकुन्तलम्‌ः में कुश या दर्भ घास का विवरण 
अनुपम शैली में विवृत हुआ है। नाटक के प्रथम अड़क 
के सप्तम संख्यक श्छोक में महाकवि ने भयग्रस्त हरिण 
को द्रुतगति से भागने पर उसके अत्यन्त स्वाभाविक 
क्रियाओं का चित्रण किया है। अधिक परिश्रम कारण 
खुले मुख से गिरते हुए आधे चबाये गये कुशों से मार्ग 
व्याप्त हो रहा था।' 
द्वितीय अंक में शकुन्तला का औत्सुक्य एवं 
अनुरागातिशय व्यज्जित हुआ है। कुश की नोक से पैरों 
के आहत होने पर खड़ी शकुन्तला वृक्षों की डालियों में 
वल्कल वस्त्र को सुलझाती हुई उसने राजा दुष्यन्त की 
ओर मुख कर लिया था।' कुश घास की तीक्ष्णता का 
यह एक विशिष्ट लक्षण है, जो कि अनवधानवश किसी 
को भी रक्ताक्त कर सकता है। 
तृतीय अंक में यज्ञवेदी पर विछाने के लिए कुशों 
को पुरोहितों के प्रदान करने की संकेत मिलता 
है। समिधाओं से युक्त वेदी के चारों ओर यथास्थान 
स्थापित किनारे पर बिछे हुए कुशों से युक्त यज्ञ की 
अग्नियाँ, हवन की सुगन्ध से पाप को विनष्ट करती हुई 
शकुन्तला को पवित्र करने की बात काश्यप ऋषि के 
द्वारा उक्त हुआ है। इस सन्दर्भ में कुशपास का उल्लेख 
प्राप्त होता है। यज्ञकुण्ड के चारों और और पवित्रता हेतु 
कुछ बिछाये जाने का विवरण वैदिक संस्कृति का 
अनुपम साक्ष्य है। 
वहीं शकुन्तला जब पति के घर जा रही थी उस 


2.अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, .7- दर्भरर्धावलीढै: श्रमविवृतमुखभ्रृशिभि: कीर्णवर्त्म.......प्रयाति ॥ 


3. तदेव, 2.2-- दर्भाड़कुरेण चरणक्षत इत्यकाण्डे ....द्रमाणाम्‌ | 


4. तदेव, तृतीय अड़क- यवदिमान्‌ वेदिसंस्तराणार्थ दर्भानत्विभ्य उपहरामि | 


5. तदेव, 4.8- अमी वेदीं परितः ......संस्तीर्णदर्भा:। 
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समय आकाशवाणी में शकुन्तला के 
यात्रामार्ग 'कुशेशय” जैसे होने की आर्शीवचन दिया 
जाता है।* शकुन्तला के तपोवन से जाने के कारण न 
केवल तपोवन के मनुष्य अपितु शकुन्तला के हाथों से 
भोजन करती मृग-मृगी भी दुःखी थे। हरिणीनियों ने कुशों 
के ग्रास को उगल दिये और मयूरो ने नाचना छोड़ 
दिया।” तपोवन के लताएँ पाण्डुवर्ण के पत्रों को 
विमोचित कर जैसे अश्रुपात कर रही थी। कवि की 
असाधारण मानविक-संवेदना यहाँ केवल मानवों में ही 
नहीं, अपितु तिर्यक्‌ प्राणी, गुल्मादि में भी समान रूप से 
परिलक्षित हुआ है। 

अग्रिम दृश्य में जब शकुन्तला जाने लगती है, उसी 
समय उसकी गमन मार्ग को अवरोध करता हुआ 
मृगशावक शकुन्तला के वस्त्र में लिपट रहा था। ऋषि 
काश्यप ने शकुन्तला को बताते है “वह हरिण, जिसके 
कुश के अग्रभाग से चुभे मुख में तुमने घावोंको भरने 
वाला इंगुदी तैल लगाया था, वह यह श्यामाक की 
मुट्टियों से बढ़ाया गया तथा पुत्र के समान माना गया 
है, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है।”*सही में यह परम 


6. तदेव, 4.-- भूयात्‌ कुशेशय रजोमूद्रेणुरस्या: ......पन्‍था: । 


7. तदेव, 4.2-- उदलितदर्भकवला मृग्य: .......लता: ॥ 
8. तदेव, 4.4- यस्य त्वया.....मुखे कुशसूचीविद्धे.....पदवीं मृगास्ते। 


कशाग्र-बद्धि: तथा 
इसकी व्यत्पत्ति के अनसार अर्थ है- कश व 
होती होती है। 


करने वाली जाति का नाम कुशवाह हुआ, जो कुशवाहा कहे जाते हैं। 


करुणाविदारक दृश्य है। इस पद्य में महाकवि कालिदास 
ने मातृभाव से ओत-प्रोत करुणा की जो धारा प्रवाहित 
की है, वह भारतीय संस्कृति की एक विशिष्ट वस्तु है। 
यह दृश्य मातृत्वभाव तथा कवि की नाट्यकला को 
अपरिमित रूप से प्रतिष्ठित करती है। 

वस्तुत मानवजीवन में सामाजिक परिवेश के साथ 
साथ प्राकृतिक परिवेश भी एक समान महत्त्वपूर्ण घटक 
होता है। प्रकृति में उत्पन्न विविध लता गुल्मादि के 
अन्तर्गत आया हुआ सामान्य कुश घास अपने 
तीक्ष्णधार विशिष्टता के कारण केवल मानव शरीर ही 
नहीं अपितु मानवेतर मृगादि प्राणिओं को भी रक्त 
रज्जित किया है, पर महाकवि तथा नाट्यकार 
कालिदास के निपुण लेखनशैली से वह नाटकका एक 
ऐसा अड़ग बन गया है, जिसके माध्यम से नाट्यकार ने 
प्रधान तथा अप्रधान चरित्रों के मानवीय मूल्यों को 
प्रकटित करने में सक्षम हुये है। सत्य ही धन्य है 
महाकवि कालिदास और उनकी उनकी अभिज्ञान 
शाकुन्तलम्‌ नाटक। 
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लेते हैं | ५ ॥ 


ऑ्विन्य 


ह्यिनया ऋियाजताज" 


डॉ. कवीन्द्र नारायण श्रीवास्तव 


पूर्व न्यूज़ एडिटर, प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया (पी. टी. आई.), 
नई दिल्‍ली। 


गोस्वामी तुलसीदास लोक-संग्रह के सन्त 
कबियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने लोक 
तथा शास्त्र को जनता की भाषा में जनता तक 
पहुंचाने का तथा उन्हें सनातन धर्म से जोड़े 
रखने का अद्भुत कार्य किया। कुश शास्त्र तथा 
लोक दोनों में चर्चित है, तभी तो उन्होंने दर्भ/ 
कश के विविध प्रयोगों का वर्णन 
रामचरितमानस में किया है। यहाँ अनेक स्थलों 
पर “दरभ ड्साई” प्रयोग हुआ है, जो 
परवित्रतापूर्वक किसी विशेष उद्देश्य को लेकर 
संकल्पित होकर दृढतापूर्वक बैठने के भाव को 
व्यक्त करता है। गोस्वामीजी ने कुश हाथ में 
लेकर कन्यादान करने का वर्णन किया है तो 
बनगमन के मार्ग कुश के काँटे का भी वर्णन 
कर इसकी सर्वत्र उपलब्धता का संकेत किया 
है। साधना की अवस्था में कुश की शय्या का 
भी उल्लेख वे भूलते नहीं। इस प्रकार 
रामचरितमानस के कुश-सम्बन्धी सन्दर्भ 
बैदिक काल की संस्कृति का दिग्दर्शन है। 


समचरितमानस मेकुश के- -ीए आर ज्याड क्ौस्पिक च्यरन सीस्तु 


ह हे >> की । 
श्र छ् ५ 4९ ६ ५ <+ 2 ॥# 5 ६ व रे न 
8 6 0 मी आम. हि ॥ ५8४ ॥ 


जनक सनेहुू सीलु कररतृत्ती । नुपु स्तत्य 


दिस उकि बज्विदा ऊु्विस्थपनिष्य्तागा । रासखाूहिं 
राजा दशरभथाजी जजोनन हि 
हैं । प्रतिदिन [ स्ख्वरे ) कै 5) 


लिलत चूतना आआदरू अध्यिकाई । दिन प्रति 


च्बिज्च्जाक्णा वशाशकएवाबआता ॥ स्‍खचखथात्यनाततात्तानसआाता. अऑऑजासमणनि 


अंक सं. 22, भाद्रपद, 2079 वि. सं. ॥॥ 


#* आात्नव्काएजड्ड ७ 


। के ऑ भ] ्ः ब्यं । ९ ना ह ह ध्र्‌ |। 

है धर पे 

नी स्वरा विभ्यूती । 

 स्पछित,  >पन्तुरागा ॥| 

फ%”च ३88 ? ब8छ॥7- ७ प्रव्मारस सराहना करते 
। छिए «४० एक १, | | है कमी; उनके प्रेम्सस्ते रख 


सत्र भ्वयॉलि पहुनाई।॥। 


जमा". >ालाना्गान्यक ७ 


महाकवि तुलसीदास के साहित्य की प्रासंगिकता 
पूर्व काल की तुलना में वर्तमान समय में और अधिक 
तेजी से बढ़ रही है, उसकी प्रासंगिकता की गहराई को 
साधारण और सतही बुद्धि से नहीं मापा जा सकता है। 
यह भी ध्रुव सत्य है कि आने वाले दिनों में तुलसी के 
विचार, तुलसी की नीतियाँ और तुलसी साहित्य में 
देवनागरी में उकेरे गए जीवन के मंत्र ही भारतीय 
संस्कृति और भारतीयों के अस्तित्व के रक्षक के रूप में 
स्थापित होंगे। तुलसी साहित्य का आधार जैसा कि 
महाकवि ने स्वयम्‌ “नाना पुराण” तो बताया है लेकिन 
निचोड़ तो श्रीमद्धग्वदगीता से ही निकला हुआ प्रतीत 
होता है। तुलसी साहित्य के प्रत्येक ग्रंथ में प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से श्रीमद्धग्वदगीता के उपदेशों की झलक 
साफ साफ दिखाई देती है। 

इस आलेख में यह कहना समीचीन होगा कि 
श्रीमदभगवदगीता में योगारूढ़ होने के लिए जिन करणों 
और उपकरणों को अपनाने के लिए भगवान श्री ने 
उपदेश दिया है, तुलसी साहित्य में, अपने लक्ष्य को 
हासिल करने के लिए, जहाँ भी आसन जमाकर योग 
मुद्रा में बैठने की जरूरत पड़ी, वहाँ उन करणों उपकरणों 
का ही उपयोग किया जाना बताया गया। 

श्रीमद्भगवदगीता में भगवान श्री ने योग की सिद्धि 
के लिए 'कुश' के आसन को जरूरी बताया है। वह 
कहते हैं 


हि धर्मायण अंकसं 22, | आस्त-0सित्ब 2777. तक (मे धर्मायण अंक सं. 22, 3 अगस्त-0 सितम्बर 2022ई. तक 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन:। 
नात्युच्छूतम्‌ नातिनीचम्‌ चैलाजिनकुशोत्तरम्‌॥' 

“शुद्ध भूमि में, जिसके ऊपर 

कुशा, म॒ग छाला, और वस्र बिछे हों... ” 

इसका लेखक ने स्वरचित 'शाश्वती गीता” में गीतों 
में रूपांतरण इस तरह किया है:- 

मृगछाला और बिलछे हों अम्बर। 

और कुशा हों शुद्ध भूमि पर॥ 

ना अति नीचा ना अति उच्छित। 

कर आसन स्थिर स्थापित॥ 

भगवान श्रीराम जब समुद्र से रास्ता माँगने के लिए 
अनुरोध करते हैं तो वह विनय करने के लिए 'कुश' के 
आसन पर ही स्थिर होकर स्थापित होते हैं:- 
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई। 
बैठे पुनि तट दर्भ डसाई॥।* 

श्री रामजी पहले प्रणाम करते हैं फिर कुश बिछाकर 
बैठ जाते हैं। ध्यान देने की बात है कि भगवान के लिए 
उस मौके पर कोई आसन नहीं बिछाया जाता है, जब 
कि अन्य कई अवसरों पर उनके लिए आसन बिछाए 
जाने का वर्णन है, लेकिन यहाँ वह कुश खुद बिछाते हैं 
और उसी आसन पर ही योगासीन होकर तीन दिनों तक 
समुद्र से अनुरोध करते हैं। 

यही स्थिति उस समय वानरों की होती है जब 
सीताजी की खोज में लगे वानरों को सफलता नहीं 
मिलती है तो वे निराश होकर समुद्र के 
किनारे “कुश” बिछाकर बैठ जाते हैं और संभवतः 
योगासीन होकर परमात्मा का ही ध्यान करते हैं और 
उस समय जाम्बवान, अंगद सहित अन्य वानरों को 


उपदेश देते हैं। 


]. गीता 6.]. 
3. तदेव : 4.26. 


अस कहि लवन सिंधु तट जाई। 
बैठे कपि सब दर्भ डसाई॥।? 

तुलसी साहित्य में यहाँ भी अति गूढ़ता से कुश का 
महत्व बताया गया है। बंदरों को अपने लिए कुछ भी 
बिछाने की कब जरूरत पड़ी है, चूँकि यह राम काज है 
और इसमें ध्यान योग की सख्त आवश्यकता 
है, इसलिए कुश का आसन एक आवश्यक करण है। 
महाकवि ने बड़ी सूझ बूझ से कुश का आसन राम कार्य 
के लिए अपने साहित्य के माध्यम से उपलब्ध कराया 
वरना समंदर, जहाँ मीलों दूर तक रेत ही रेत है, वहाँ 
इतने सारे बंदरों के लिए कुश कहाँ मिलने वाला था। 
लेकिन भगवदकार्य के लिए कुश आवश्यक तत्व 
है, इसलिए उसे रेत पर भी उपलब्ध कराया गया। यह 
कुश के महत्व को दर्शाता है। 

तुलसी साहित्य के सबसे बड़े ग्रंथ श्रीरामचरित 
मानस में कुश का महत्व कई स्थानों पर, खास तौर से 
परमात्मा के ध्यान में और मांगलिक कार्यों में उपयोग में 
लाए जाने के लिए, बड़ी गहनता से वर्णन किया गया है। 
हिमाचल जब अपनी पुत्री पार्वतीजी को विवाहोपरांत 
शिवजी को समर्पित कर रहे थे तो हाथ में कुश लेकर 
पार्वती का हाथ पकड़े हुए थे और उन्होंने शिव पत्नी 
(भवानी) जानकर उन्हें शिवजी को समर्पित किया। 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी। 
भवहि समरपी जानि भवानी॥/ 

विश्व के आदि गुरु भोले शंकर के विवाह जैसे 
मांगलिक कार्य में कुश को लेकर कार्य किया जाना यह 
दर्शाता है कि कुश को मांगलिक कार्यों में उपयोग में 
लाए जाने की परंपरा अति प्राचीन काल से चली आ 
रही है। 


2. तुलसीदास : रामचरितमानस, 5.5. 
4. तदेव : बालकाण्ड, 0 


महाकवि ने कुश के स्वरूप का भी उल्लेख बड़ी 
मार्मिकता से किया है और यह बताया है कि कुश 
नुकीला होता है और काँटों के साथ उगता है। प्रभु 
श्रीराम, सीताजी को वन के कष्टों को समझाते हुए कहते 
हैं कि जंगल के रास्ते में कुश, काँटे और कंकड़ मिलते 
हैं :- 
कुस कंटक मग कांकर नाना। 
चलब पयादेहिं बिनु पदत्राना॥* 

लेकिन महाकवि, जानकी के माध्यम से तुरत ही 
कड़े कुश को शुभकारी बताते हुए, इसका समाधान भी 
कर देते हैं। यद्यपि कुश कड़ा और नुकीला जरूर होता है 
लेकिन जब उसे बट कर पत्तों के साथ उसका बिछौना 
बना लिया जाए तो वही जमीन के सारे कठोरपन को 
रोक कर शरीर को मुलायमियत प्रदान करेगा। 
कुस किसलय साथरी सुहाई। 
प्रभु संग मंजु मनोज तुराई॥।" 

जानकीजी प्रभु श्रीराम से निवेदन करते हुए कहती 
हैं कि कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी (बिछौना) ही 
प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोसक के समान होगी। 

हालाँकि तुलसीदास इसकी वास्तविकता से पूरी 
तरह से वाक़रिफ़ हैं। जब भगवान बन में जाते हैं तो 
वनवासी उनके इस सेज़ को कष्टदायी ही मानते हैं, उन 
वनवासियों को कुश और पत्तों की साथरी अच्छी नहीं 
लगती है। उन लोगों ने साफ़ साफ़ कह दिया:- 
ए महि परहि डासि कुस पाता। 
सुभग सेज कत सृजत विधाता॥।” 

जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े 
रहते हैं तो विधाता सुंदर सेज किसलिए बनाता है। 

हालाँकि कुश से जुड़े इस पूरे प्रसंग का एक 
निहितार्थ यह भी लिया जा सकता है कि भगवान 


अंक सं. 22, भाद्रपद, 2079 वि. सं... धर्मायण है 


पूरे 4 वर्षों के लिए तप में ही लीन थे इसलिए 
भगवदगीता में उन्होंने जो कुश के आसन के इस्तेमाल 
को आवश्यक बताया, उसका स्वयं भी अक्षरश: पालन 
किया। 

तुलसीदासजी के साहित्य में भगवान के संसर्ग में 
आने से कुश ने पवित्रम घास का दर्जा प्राप्त कर लिया है 
और इसीलिए यह मांगलिक कार्यों में बिना किसी 
संकोच के इस्तेमाल किया जाता है। कुश से बना 
बिछौना ( साथरी) साक्षात भगवद्‌ स्वरूप हो गया । 
उसकी पूजा होने लगी। वह पूज्य बन गया। 

ऐसा लगता है कि कुश से बने जिस साथरी पर 
भगवान ने विश्राम किया होता है, उसे वनवासी लोग 
सहेज कर उसकी पूजा कर रहे होते हैं क्योंकि भरत जी 
जब भगवान श्रीराम को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं 
तो भरत जी उस बिछौने को न केवल प्रणाम करते हैं 
बल्कि उसकी प्रदक्षिणा भी करते हैं। प्रदक्षिणा तो 
आमतौर पर पूज्यनीय विग्रहों और मंदिरों की ही की 
जाती है:- 
कुस साँथरी निहारि सुहाई। 
कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई।॥॥* 

हालाँकि उन्हें कुश की साथरी पर श्री सीताराम 
और लक्ष्मण जी के सोने का बहुत ही मलाल है :- 
ते सोवत कुस डासि महि 
विधि गति अति बलवान ।” 

और उन्होंने यह अपने मन का मलाल प्रयागराज में 
मुनि भरद्वाज जी से कह भी दिया :- 
अजिन बसन फल असन महि 
सयन डासि कुस पात ।'" 

वे (भगवान) वल्कल वस्त्र धारण करते हैं, फलों 
का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर 


6. तदेव : 2.66. 
8. तदेव : अयोध्याकाण्ड, 99. 
]0. तदेव : अयोध्याकाण्ड, 2. 


5. तदेव : 2.62 
7 तदेव : 2.9 
9. तदेव : अयोयाकाण्ड, 200 
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सोते हैं। यद्यपि इस मलाल को दूर करने की कोशिश 
करते हुए, जब भरत जी चित्रकूट में नंगे पाँव भ्रमण कर 
रहे होते हैं, तो उस समय भगवान की अहैतुकी कृपा से 
पृथ्वी कुश सहित अन्य कड़ी वस्तुओं को छिपा देती है। 
कुस कंटक काँकरी कुराई। 
कटुक कठोर कुबस्तु दुराई॥'' 

लेकिन अपने मलाल को लिए हुए जब भरत जी 
वापस अयोध्या लौटते हैं तो वह मन ही मन एक संकल्प 
भी लेते हैं कि यदि श्री रामजी 4 वर्ष तक कुश पर 
सोयेंगे तो वह खुद भो रामजी के आने तक कुश पर ही 
बैठेंगे और सोयेंगे। उन्होंने चित्रकूट से लौटने के पश्चात 
पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी 
बिछाई। 
जटाजूट सिर मुनिपट धारी। 
महि खनि कुस साँथरी सँवारी॥। 


]. तदेव : अयोध्याकाण्ड, 3] 
3. तदेव : उत्तरकाण्ड, | (ख). 


यहाँ भी अपने योग और तप को सिद्ध करने के 
लिए भरत जी द्वारा कुश के आसन का इस्तेमाल करते 
हुए महाकवि द्वारा उल्‍लेखित किया गया है। यह 
पूरे 4 वर्षों तक बना रहा क्‍योंकि रावण वध के बाद 
अयोध्या लौटते समय जब भगवान, श्री हनुमान जी को 
हाल चाल लेने के लिए अयोध्या भेजते हैं तो हनुमान 
जी ने भरत जी को कुश के आसन पर ही बैठे पाया था। 
बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट कूस गात। 
राम राम रघुपति जपत स्वत नयन जलजात॥? 

विशेष तौर पर तुलसी साहित्य में कुश को 
मांगलिक और धर्म निहित कार्यों में पूज्यगीय और 
उपयोगी बताया है। खास बात यह है कि किसी भी 
प्रकार के दाह कर्म में कुश का उपयोग करते हुए 
उल्लेखित नहीं किया गया है। 


रे ४ 


]2. तदेव : अयोध्याकाण्ड, 324 


साधना में कुश का प्रयोग 


बौधायन गृहासूत्र में कहा गया है- 

“कुशध्वजी कुशवेष्टी कुशचीरबासा: कुशोपबीत: कुशोपविष्ट: कुशहस्त: कुशमेखलां 
धारयमाण: त्रिषवणस्नायी कुशशायी शाकयावकसयोर्भक्षाहार आदित्याभिमुखस्तिष्ठन्नोड्क्कारं 
पञ्चसहस्रं जपेत्ततो 5स्य मन्त्रास्सर्वे सिध्यन्ति सर्वे बेदा अधीता भवन्ति।” (बौधायनगुह्मसत्रम, 
गृह्मशेष:, 3..3.) 

अर्थात्‌ कुश की पताका लेकर, कुश के घिरा हुआ रहकर, कुश का वस्त्र पहनकर, कुश का यज्ञोपबीत पहन कर 
कुश के आसन पर बैठकर, कुश हाथ में लेकर, कुश की मेखला यानी कमरडोर पहन कर, नित्य तीन बार स्नान कर 
सन्ध्या वंदन करता हुआ, कुश की ही शय्या पर सोता हुआ, भिक्षा में मिले साग और जौ का आहार लेता हुआ 
साधक आदित्य के सामने बैठकर पाँच हजार बार ३*कार का जप करे तो सभी मन्त्र सिद्ध हो जाते हैं तथा सबी बढ़े 
अधीत हो जाते हैं। 


गज़ानन महाराज 

भाद्र शुक्ल की चतुर्दशी, 
मनत है गणपति त्योहार। 
सवारी प्रभु का मूषक डिंक 
मोदक उनका प्रिय आहार ॥ 
उमा सुत है प्रथम पूज्य, 

प्रभु गजानन महाराज। 

ऋद्धि सिद्धि संग पधार, 

पूर्ण करो मेरे सब काज। 
मोदक संग चढ़े जिन्हे, 

दूर्वा, शमी, पुष्प लाल। 

हे लंबोदर ! सिद्धिविनायक ! 
आए हरो मेरे सब काल॥ 

हे ऋद्धि, सिद्धि के दायक, 

हे एकदंत ! हे विनायक ! 
गणेश उत्सव पर पधार, 

बनो हमरे सदा सहायक। 
बप्पा गणपति पूजा हेतु, 

दस दिवस को आए। 

पधार पुत्र शुभ लाभ संग, 
सारी खुशियां संग लाए) 
फूल, चंदन संग अक्षत, रोली, 
लिए हाथ जोड़ करते वंदन। 
हे गणाध्यक्ष!, हे शिवनंदन !, 


स्वीकार करो मेरा अभिनन्दन॥ 
६ 8 
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कविता-कसम 


ग धारण कर, 

कहलाए॥ 
मखधारी 
४] 


ग़ी जय जयकारी॥ 

, शिल्पी, दैवज्ञा पुत्र तुम्हारे, 
के प्रभु आज द्वार हमारे । 

स, देवी वरख््री के सुत आप, 


प्रभु अब, कष्ट सब हमारे॥ 
मर 


>> >> 


शिक्षक 
प्रणाम उस मानुष तन को, 
शिक्षा जिससे हमने पाया। 
माता पिता के बाद हमपर, 
उनकी है प्रेम मधुर छाया॥ 


नमन करता उन गुरुवर को, 
शिक्षा दें मुझे सफल बनाए॥ 
अच्छे बुरे का फर्क बता, 
उनन्‍नति का सफल राह दिखाए|। 


शिक्षक अध्यापक गुर जैसें, 
नाम अनेकों मानुष तन के, 

कभी भय, कभी प्यार जता, 
हमें जीवन की राह दिखाते॥ 


कभी भय, कभी फटकार कर, 
कुम्हार भांति रोज़ पकाते। 
लगन और अथक मेहनत से, 
शिक्षक हमें सर्वश्रेष्ठ बनाते। 
कहलाते है शिक्षक जग में, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश से महान। 
मिली शिक्षक से शिक्षा हमें 
जग में दिलाती खूब सम्मान॥ 


शिक्षा बिना तो मानव जीवन, 
दुर्गम, पीड़ित और बेकार। 
गुरुवर ने हमें शिक्षा देकर, 
हमपर कर दी बहुत उपकार।॥ 


अपने शिष्य को सफल देख, 
प्रफुल्लित होता शिक्षक मन। 
अपने गुणिजन गुरुवर को मैं, 


अर्पित करता श्रद्धा सुमन।॥ 
कर 


जिस प्रकार वैष्णव सम्प्रदाय में तुलसी- 
पत्र पवित्रतम तथा पावन वनस्पति है उसी 
प्रकार वैदिक परम्परा में कुश अतिपावन तथा 
सर्वकर्माह वनस्पति है। इसे हम वैदिक संस्कृति 
का संकेत-चिह्न (6,०2०) मान सकते हैं। 
लोकजीवन में इसका प्रसार वस्तुत: वैदिक- 
परम्परा के प्रसार का विशिष्ट सूचक है। 
विडम्बना है। कि ऐसे कुश की पहचान और 
महत्त्व को आज हम भूलते जा रहे हैं। हमारा 
दायित्व बनता है कि अपनी संस्कृति की रक्षा के 
लिए हमें कुश की भी रक्षा करनी होगी। 
सांस्कृतिक दृष्टि से बौद्ध, वैदिक तथा सौर- 
आगम की परम्परा की धनी क्षेत्र मगध समन्वय 
का उदाहरण रहा है। यहाँ की कुश-संस्कृति की 
भी अक्षण्ण परम्परा है। यहाँ मध्य मगध क्षेत्र के 
लोकजीवन में अनुस्यूत कुश-संस्कृति को सबके 
सामने लाने का प्रयास किया है। शेखपुरा जिला 
के प्रसिद्ध विष्णुधाम, सामस के निवासी तथा 
भागवत-महापुराण' के पद्यमय अनुवादक श्री 
अरविन्द मानव ने अपने अनुभूत तथ्यों को यहाँ 
लिपिबद्ध किया है। 
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श्री कृष्णाय नमः 

परम पुरुष की मायाशक्ति प्रकृति, जिससे यह 
चराचर सृष्टि है सदैव सर्वत: भारतीय संस्कृति में विविध 
रूपों से मातृवत्‌ वन्दनीया एवं पूजनीया रही है। पशु- 
पक्षी, पेड़-पौधे लताएँ-वनस्पतियाँ विभिनन क्षेत्रों में 
विभिन्‍न विधियों से मात्र पूजी ही नहीं जाती बल्कि 
विविध अवसरों पर इनकी उपस्थिति एवं इनका उपयोग 
अपरिहार्य है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि सनातनी 
परम्परा में ईश्वर का विविध योनियों में अवतार ग्रहण 
प्रकृति की सर्वव्यापकता एवं ईश्वरत्व को प्रतिवादित 
करता है। 

'कुश' घास प्रजाति की एक ऐसी वनस्पति है जो 
विविध नामों से हमारी सांस्कृतिक अवधारणा से संबद्ध 
है। सनातनी परम्परा के लगभग सभी धार्मिक एवं 
प्रथागत अनुष्ठानों में अपनी अनिवार्यत: उपस्थिति से 
यह अपने महत्त्व को सुस्थापित करता है। 
मगध में कुश से सम्बन्धित एक कहानी 

इसके ऐतिहासिक अस्तित्व पर दृष्टिपात किया 
जाय तो मगध को महिमा मण्डित करनेवाले अद्भुत 
व्यक्तित्व चाणक्य के द्वारा इसके उन्मूलन की कथा ही 
मनोमस्तिष्क में उभरती है। साथ ही, यह संशय भी कि 
क्या उनका यह कार्य मगध क्षेत्र में इसके प्रयोग के 
निषेध का द्योतक है? मेरे व्यक्तिगत विचार से यह 
व्याख्या भ्रामक है। 

पहला आधार तो यह लोक कथा है कि उनके द्वारा 
कुश के उन्मूलन की प्रतिज्ञा की घटना उनके गुरुकुल 


| 


प्रवास के काल की है। एक बार पैर में चुभने से 
आक्रोशित हो उन्होंने इसे समूल नष्ट करने के लिए गुड़- 
मिश्रित जल और छाँछ से सींचना प्रारम्भ कर दिया था। 
यहाँ विचार्य है कि उनके ऐसा करने पर गुरु दाण्ड्यायण 
ने उन्हें रोक कर यह कहा था कि यह संभव नहीं है; 
बल्कि पैर में पदत्राण (जूते) पहन लेना उससे रक्षा का 
उपाय है। दूसरा यह कि अगर ऐसा होता तो आज भी 
सम्पूर्ण मगध क्षेत्र में इसके उपयोग की विशाल परम्परा 
जीवित नहीं रह पाती। 

इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत आलेख में मगध की 
संस्कृति में कुश के बहुआयामी उपयोगों का उल्लेख ही 
उद्देश्य है, जिससे इसके उन्मूलन एवं निषेध की मान्यता 
को तर्क की कसौटी पर रखा जा सके। 
कुश का आसन 

सनातनी परम्परा में कश पवित्रता का प्रतीक है। 
अत: सर्वाधिक पवित्र आसन के रूप में सर्वतः इसका 
उपयोग निर्विवाद है। किसी भी प्रकार का जप-तप, 
ध्यान अनुष्ठान कुशासन पर ही बैठकर किया आना 
सर्वोत्तम है। मगध क्षेत्र में भी सर्वत्र कुश के आसन का 
प्रयोग होता है। अनेक प्रकार के ऊन वस्त्र आदि से बने 
आसनों के बाजार में बहुलता से उपलब्ध रहते हुए भी 
कुश से निर्मित आसन का महत्त्व सर्वोपरि है। मगध क्षेत्र 
में शुद्ध कुशा के स्थान पर इसके प्रतिरूप जैसे कास के 
आसन मिल जाते है, जिससे साधक को सावधान रहने 
की जरूरत है। 
कुश की पैंती (पवित्री) 

मगध क्षेत्र में विभिन्‍न अनुष्ठानों में यह अनिवार्यतः 
प्रयुक्त होता है। हम जब भी किसी पूजा-पाठ-अनुष्ठान के 
लिए प्रस्तुत होते हैं तो दाँयै हाय की अनामिका अंगुली 
में पवित्री (पैंती, मगही भाषा में प्रयुक्त नाम) 

धारण करना अनिवार्य है- 'पवित्रेस्थो वैष्णव्यो 
आदि मन्त्र से यह धारण किया जाता है। अर्थात्‌ जिस 


है] _ _ _  अंकसं. 22 भाद्रपद, 2079 वि. सं.__धर्मायण सं. 22, भाद्रपद, 2079 वि. सं. 


धर्मायण 


प्रकार आचमन के द्वारा मुख पवित्र करने की परम्परा है, 
उसी प्रकार पवित्री धारण करने से कर पवित्र होकर 
पूजन अर्चन के योग्य हुआ माना जाता है। मगध क्षेत्र में 
शायद ही कोई स्थान होगा या कोई पूजन अनुष्ठान होगा 
जो बिना पतवित्री (पैती ) पहने सम्पन्न हो। 

पैंती बनाने की विधि- 


इसे कुश की तीन पत्तियों को एक साथ लपेटकर 
एक गाँठ लगाकर अंगूठी के आकार का बनाया जाता 
है। तीन पत्तियाँ तीन गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 
सधवा महिलाओं के लिए छछ 
पवित्री धारण करना वर्जित 0 
है तथा इसके विकल्प के | 
रूप में धातु की मुद्रिका। 
धारण करना उचित माना 
जाता है। 
संकल्प में तेकुशा 

कुश संकल्प का 
प्रतीक है। मगध क्षेत्र में यह 
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का काँटा पैर में गड़ गया, तो 
उसने मगधथ से ४ नष्ट करने की 
है मद्ठा और गुड़ का 

घोल कुश पर छिड़ककर उसे समूल नष्ट 
कर दिया। लेकिन क्‍या वह इसे नष्ट कर 
सं की जज री ५, 
पूरा आलेख उसी का उत्तर है।. 


मान्यता है कि कुश एवं जल लेकर किया गया संकल्प 
अथवा दिया गया वचन सर्वथा अप्रत्यावर्तनीय होता है। 
दान करते समय हाथ में कुश रखने के पीछे यही 
सिद्धान्त है कि दिया गया दान अक्षय हो गया। इसी 
कारण मगध क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ तेकुशा कन्यादान के 
अवसर पर पाणिग्रहण के समय कुश, शंख एवं जल के 
साथ पिता के द्वारा कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया 
जाता है। यह इस महासंकल्प में कुश के स्थान को 
रेखांकित करता है। पिता के अतिरिक्त अन्य स्वजन- 
परिजनों के द्वारा भी उस अवसर पर कुशयुक्त शंख में 
जल डाला जाता है। इस हमारे मगध में 'शंख-पानी' या 
'कुश-पानी' ढारना कहते हैं। यह एक अपरिहार्य एवं 
बहुचर्चित लोक-परम्परा है। इस प्रकार, मगध में कुश 
का यह प्रयोग निश्चय ही इसकी सर्वस्वीकार्यता एवं 
संकल्प हेतु इसके प्रथागत उपयोग का सूचक है। 
कलश-स्थापन में कुश- स्वर्ण का विकल्प 
कलश स्थापन के समय चाहे वह सामान्य 
श्रीसत्यनारायण के लिए स्थापित कलश हो, या नवरात्र 
के लिए स्थापित कलश, चाहे गृहप्रवेश के लिए प्रयुक्त 
कलश हो अथवा यज्ञानुष्ठान हेतु न्यासित कलश, उसमें 
पुंगीफलादि दिव्य द्रव्यों के साथ कुश भी डालने की 
परम्परा मगध क्षेत्र में सर्वत्र विद्यमान है। माना तो यह भी 
जाता है कि अल्प साधनों से सम्पन्न किए जाने वाले 


पूजन-कार्यों में, जहाँ कलश में पञ्चरत्न डालना संभव 
नहीं है, उसका परिहार कुश डालने से हो जाता है। इस 
प्रकार हमारे यहाँ यह स्वर्ण के विकल्प के रूप में प्रयुक्त 
होता है। 
कुश के देव विग्रह 

मगध क्षेत्र के कुछ ब्रतों में पूज्य श्रीविग्रह के प्रतीक 
भी कुश से ही निर्मित होते हैं। अनंत चतुर्दशी ब्रत में 
चतुर्भुजी भगवान अनंत के रूप में तथा उनके आधार 
सप्तफणी शेष के विग्रह कुश से ही बनाए जाते हैं, और 
उनकी पूजा की जाती है। इतना ही नहीं मगध क्षेत्र के 
सभी वर्गों में दिन रात निर्जला रहकर संतान की 
मंगलकामना के लिए किए जाने वाले “जीवित्पुत्रिका 
ब्रत' (जितिया) में राजा जीमूतवाहन की भी कुशा की 
ही आकृति बनाकर उनकी पूजा होती है। इस प्रकार 
कुश को पवित्र विग्रह का पर्याय माना जा सकता है। 
पितृकर्म तथा साधना में कुश 

मगध का गयाधाम पितृ-श्राद्ध एवं तन्त्र-लाधना का 
केन्द्र है। वहाँ के तंत्र-साधक कुशा का बहुविध उपयोग 
करते हैं। कहा जाता है कि ताम्रपात्र में उसमें कुश 
डालकर 'नरसिंह स्तोत्र' या “महाविद्या स्तोत्र' से 
अभिमंत्रित उस जल से किसी भी प्रकार की प्रेतबाधा 
से मुक्ति पायी जा सकती है। वास्तु-दोष निराकरण हेतु 
भी कुश-युक्त जल का छिड़काव दोषमुक्ति का 
लोकमान्य उपाय है। रोगमुक्ति हेतु कुश से किया गया 
रुद्राभिषिक शारीरिक रोगों के लिए रामबाण सिद्ध होता 
है। इस प्रकार, इस क्षेत्र की तन्त्र-साधना में भी कुश का 
व्यापक प्रयोग किया जाता है। 
चन्द्र-सूर्य ग्रहण में सूतक-दोष निवारण में कुश 

ग्रहणकाल में सूतक-निवृत्ति हेतु कुश के उपयोग 
का समस्त मगध क्षेत्र में प्रमाण मिलता है। इसे पतवित्र 
करने में समर्थ मानकर सूर्य ग्रहण या चन्द्रप्रहण के 
सूतक से पूर्व वैसे खाद्य पदार्थों में डाल देने की प्रथा है, 


“| 
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€€ हम सनातन धर्मावलम्बियो' का यह पवित्र नैतिक दायित्व है कि मागधी परम्पराओं में 

प्रयुक्त *कुश' एवं इसकी प्रजातियों एवं प्रयोगों से नए युवा वर्ग को परिचित कराएँ एवं 

इसके महत्त्व को उनतक पहुँचाने का भरसक प्रयत्न करें, नहीं तो कृत्रिमता के छद्मय अंध 

पाश्चात््यानुकरण के पाश मैं फँसी मानसिकता के कारण विलुप्तता की ओर अग्रसर धार्मिक एवं 
पारंपरिक प्रथाओं से पोषित यह अमूल्य धरोहर कुश अपना अस्तित्व ही न खो दे। 


जानेवाले चतुर्दश मासिक पिण्डदान के पूर्व दिग्बंध 
करने हेतु आम पल्‍लव की दोनी में पीला सरसों लेकर 
'अपसर्पन्तु ते भूता' आदि मन्त्र से अभिमन्त्रित कर 
विभिन्‍न दिशाओं में कुश से प्रक्षेपित कर शेष को कुश 
सहित कमर में लपेट लिया जाता है, जिसे 'नीवी-बंधन' 
कहते हैं, और इसे सम्पूर्ण कर्म पर्यन्त बाँधे रखा जाता 
है। प्रत्येक पिंड पर कुश से ही प्रच्छादन कर लेप भाग' 
देने की परम्परा में भी इसका उपयोग द्रष्टव्य है। 

सपिण्डीकरण के समय पिता, पितामह, प्रपितामह 
के पिण्डों को एकीकृत कर उसे त्रिभाग करने हेतु स्वर्ण 
शलाका का प्रयोग का विधान है, किन्तु यजमान की 
आर्थिक स्थिति के कारण अभाव होने पर तीन कुशों 
को एक साथ लपेट कर भी पिण्डच्छेदन किया जाता है। 
यहाँ भी कुश स्वर्ण के विकल्प के रूप में ग्राह्म है। 
चूड़ाकरण संस्कार में कुश 

चूडाकरण संस्कार में भी कुश का अनिवार्य 
उपयोग होता है। “जुटिका बंध' या “चौलबन्ध' में शिशु 
की केशराशि की पाँच लटों को कुश से लपेट कर बाँध 
दिया जाता है और नाई सर्वप्रथम उन्हीं लटों को 
काटकर “लावर' (लट' का मगही नाम) लेनेवाली के 
आँचल ('खोइछा') में डाल देता है। यह लोक लुभावनी 
प्रथा कमोवेश सम्पूर्ण मगध क्षेत्र में प्रचलित है। 
यज्ञोपवीत-संस्कार में कुश 

यज्ञोपवीत के समय होनेवाले मुंडन में भी यह 
'जूटिका-बंधन' पूर्व दिन की सन्ध्या में होता है, जिसके 
साथ कुश को धागे से बाँधा जाता है। यज्ञोपवीत 


संस्कार में ब्रह्मा के प्रतीक के रूप में मगध में मिट्टी के 
एक बड़े पात्र (हाड़ी) में [0८ मुठी चावल, वस्त्र एवं 
अन्य द्रव्यादि के साथ समूल कुशा को खड़ा कर दिया 
जाता है। यह इसके प्रतीकात्मक उपयोग को दर्शाता है। 
यह भी देव-विग्रह के प्रतीक रूप में कुश के प्रयोग की 
परम्परा है। 
हवन में कुश 

हवन कुण्ड के चारों ओर सत्ताइस नक्षत्रों के प्रतीक 
के रूप में कुश के सताइस टुकड़ों से घेरा बनाया जाता 
है, जिसे कुश-कंडिका कहते हैं। साथ ही, नवग्रहों के 
लिए दी जाने वाली समिधा में केतु ग्रह की समिधा कुश 
का प्रयोग होता है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मगध क्षेत्र में 
कुश का बहुआयामी एवं व्यापक परम्परागत प्रयोग 
होता रहा है। एक और यह धार्मिक अनुष्ठानों का 
अभिनन अंग है तो दूसरी और सांस्कृतिक लोकप्रथाओं 
में भी इसकी उपस्थिति रेखांकित है। अतः मगध क्षेत्र से 
इसके उन्मूलन एवं निषेध की व्याख्या भ्रामक प्रतीत 
होती है। 
नयी पीढ़ी के लिए संदेश 

आवश्यकता इस बात की है कि भावी पीढ़ी दुर्लभ 
होती जा रही इस वनस्पति के महत्व को समझे और 
इसकी पहचान कर सके। कारण यह है कि इससे 
मिलती-जुलती अनेक प्रजातियाँ है। कुश को हमरे क्षेत्र 
में डाभी कहा जाता है, जबकि यह भ्रम है। दर्भ अलग 
वनस्पति है। सरपत, कास और मुंज लगभग इसी प्रकार 
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की वनस्पतियाँ हैं। 
मूंज भी अलग वनस्पति है 

मुंज का प्रयोग उपनयन में मेखला बनाने के लिए 
तथा भगवान्‌ महावीर हनुमानजी के यज्ञोपवीत के 
उपयोग में आता है। इस क्षेत्र में सरपत या सरकंड के 
फूल वाले भाग फुलकी के छिलके से मुंज की डोरी 
तैयार की जाती है। अब मुंज के नाम से बनी हुई रस्सी 
बाजार में उपलब्ध हो जाती है, जो कुश की तरह ही 
दिखती है। किन्तु इसमें सूक्ष्म अंतर यह है कि मुंज की 
पत्तियाँ लाछी, पतली एवं मुलायम होती हैं। कुश की 
पत्तियाँ अपेक्षाकृत चौड़ी धारदार और नकीली होती है। 
कुश एक कठोर वनस्पति है। इसकी जड़ लंबी, गाँठदार, 
पतली तथा कठोर होती है। 

कुश की धार्मिकता का बोध इस परंपरा से भी होता 
है कि इसे जिस किसी भी दिन उखाड़ा नहीं जाता। वर्ष 
पर्यन्त इसका उपयोग करने हेतु, विप्रवर्ग भाद्रपद मास 
की अमावस्या तिथि को, जिसे कुशोत्पाटिनी 
अमावस्या के नाम से जाना जाता है, स्नानादि से पवित्र 


होकर इसे समूल निकालकर लाते हैं और सूर्यास्त के 
पूर्व ही जड़ों को प्रच्छालित कर संचित कर लेते हैं। 
मगध क्षेत्र में उक्त तिथि को सभी सनातनी एवं 
कर्मकाण्ड में जुड़े ब्राह्मण त्योहार की तरह इसमें 
सम्मिलित होते हैं। 

हम सनातन धर्मावलम्बियो' का यह पवित्र नैतिक 
दायित्व है कि मागधी परम्पराओं में प्रयुक्त “कुश' एवं 
इसकी प्रजातियों एवं प्रयोगों से नए युवा वर्ग को 
परिचित कराएँ एवं इसके महत्त्व को उनतक पहुँचाने का 
भरसक प्रयत्न करें, नहीं तो कृत्रिमता के छद्म अंध 
पाश्चात््यानुकरण के पाश मैं फँसी मानसिकता के कारण 
विलुप्ता की ओर अग्रसर धार्मिक एवं पारंपरिक 
प्रथाओं से पोषित यह अमूल्य धरोहर कुश अपना 
अस्तित्व ही न खो दे। टेबल पर सजे कृत्रिम पुष्प-गुच्छ 
की तरह कुशा की तरह दिखने वाले अपवित्र प्लास्टिक 
से बने आसन को ही पवित्र 'कुशासन' न बना लिया 
जाय। स्थिति भयावह है; अत: हमें अभी से अपनी 
धरोहरों के प्रति सजग रहना होगा। 


सेः नर नर 


सर्वोत्तम कुश का स्वरूप 


अंगुष्ठा से अनामिका पर्यन्त की लम्बाई को गोकर्ण 


कहते हैं। इतनी ही लम्बाई का कुश सर्वोत्तम प्रकार का होता 
है। साथ ही, इसमें सात पत्तियाँ होनी चाहिए। कोई भी पत्ती 
अविकसित न रहे। ऐसा कुश घर में रखकर उसका प्रतिदिन 
दर्शन करना उसे प्रणाम करना शुभप्रद माना गया है। । यदि 
आप भाद्र की अमावस्या कुशोत्पाटिनी अमावस्या के दिन 
स्वयं कुश उखाड़कर उचित विधि से इसे घर में रखते हैं तो 
ऐसा कुश मिलना आसान है। ऐसे कुश की मूंठ को 'वेद' 
कहा गया है। 


श्री महेश प्रसाद पाठक 

“गार्ग्यपुरम” श्रीसाई मन्दिर के पास, बरगण्डा, पो- जिला- 
गिरिडीह, (8530), झारखण्ड, खाक: ए9थाध08- 
॥०४॥09 86) 977 क्।.००॥॥ मो. नं. 993434896 


एक अभिन्‍न अंग 
संस्कतियों में कुश 


केतु ग्रह की सिवा के लिए जानते हैं अथवा 
४८ आसन बनाने के लिए। इन दोनों के लिए भी 


हैः जिस किसी 


. जाता 
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कुश की गणना तृणों में होती है, जिसका 

वैज्ञानिक नाम “ईराग्रोस्टिस साइनोसुरोइड्स' है, जो 
“पोयेसी” परिवार का सदस्य है। अचर या स्थावरों में 
उद्धिज्ज की गणना होती है, इनकी पाँच जातियाँ होती 
हैं- वृक्ष, गुल्म, लता, वल्‍ली और त्वकसार (बाँस 
आदि- ये तृण जातियों के अन्तर्गत आते हैं) इसकी 
पत्तियाँ तीखी, नुकीली और कड़ी होती है, अगर 
सावधानी से इसे संभाला न जाय, तो हाथों को ये क्षति 
भी पहुँचा सकती हैं। जिसमें आगे कोई अंकुर नहीं 
फूटते, उसे दर्भ कहा गया है। जिसमें पुनः अंकुर फुटा 
करते हैं वह कुश कहलाता है। तिल के खेत में उगने 
वाले तथा जिनमें सात अंकुर हों, ऐसे कुश बड़े 
मंगलमय कहे गये हैं। इसकी उपस्थिति सड़कों के 
किनारे, पोंखरों-तालाबों के किनारे, निर्जन स्थानों में 
होती है। इसे देव और पितृ दोनों ही कार्यों के लिए 
पवित्र कहा गया है। शास्त्रों में दस प्रकार के कुशों का 
वर्णन मिलता है- 
कुशा: काशा यवा दूर्वा उशीराश्व सकुन्दका:। 
गोधूमा ब्राह्मययो मौज्जा दश दर्भा: सबल्वजा:॥ 

महर्षि भरद्वाज ने कुश की व्याख्या करते हुए कहा 
है कि "कु? शब्द समस्त पापों का वाचक है तथा 'श' 
शब्द सभी प्रकार के दोषों का शामक है, अतः शीघ्र 
पापों का शमन करने के कारण इसे “कुश” कहा गया है। 


] महाभारत : भीष्मपर्व, 4.4. 
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पापाह्मयः कुशब्दः स्यात्‌ शशब्द: शमनाहय:। 
तूर्णेन पापशमनं येनैतत्कुश उच्यते।।? 


कुश का नामकरण- पवित्री 

महात्मा गरुड़ की माता विनता को नागमाता कद्रू 
के दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिये देवताओं और यक्षों 
से युद्ध करते हुए एवं देवलोक से अमृत लाने के क्रम में 
अमृत के अभिलाषी सर्प जब स्नान, जप एवं मंगलकार्य 
आदि करके प्रसननतापूर्वक उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ 
कुश के आसन पर अमृत रखा हुआ था। वहाँ अमृत को 
न देखकर तथा यह समझकर कि जहाँ अमृत रखा गया 
था; संभव है उन कुशों पर अमृत का कुछ अंश लगा हो, 
सर्पों ने उसी कुश को चाटना शुरू किया, ऐसा करने से 
सर्पों की जिह्ना दो भागों में विभक्त हो गये। चूँकि वह 
पवित्र अमृत कुश के आसन पर रखा गया था, इसलिए 
पवित्र अमृत का कुश से स्पर्श होने के कारण कुशों को 
“पवित्री” कहा गया। 
अभरवंश्वामृतस्पर्शाद्‌ दर्भास्तेडथ पवित्रिण:।* 
कुशोत्पाटनी अमावस्या 

भाद्रमास की अमावस्या की प्रतिक्षा सभी 

कर्मकाण्डियों को रहती है क्योंकि यह विशिष्ठ तिथि 
“कुशोत्पाटनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। इस 
तिथि में ग्रहण किये गये कुश वर्ष पर्यत धार्मिक एवं 
श्राद्धादि कृत्यों में उपयोगी होते हैं अर्थात्‌ पुराने नहीं 
पड़ते। इस तिथि के अगले मास में अर्थात्‌ आश्विन 
कृष्णपक्ष को महालया का आरम्भ होता है, जिसमें 
देवकार्य में शिथिलता एवं एक पक्ष तक अर्थात्‌ पितृ- 
विसर्जन होने तक पितृकार्य किये जाते हैं, जिसमें कुश 
का उपयोग होता है। 


2 भरद्वाज स्मृति : ८.4. 
4 स्मृतिचन्द्रिका : भाग ।, पृ० 07. 
6 वक्षस्मृति : 2.32, 2.35. 


देव और पितृकार्य में यह दर्भ महत्त्वपूर्ण है। 

सूर्योदय के पूर्व उपयुक्त स्थान देखकर पूर्वाभिमुख या 
उत्तराभिमुख होकर बैठकर मन्त्रोच्चारण सहित एक बार 
में ही उखाड़ना चाहिये। इसके लिये “3 हुँ फट्‌' का 
उच्चारण करते हुए कुशा को ग्रहण करना चाहिये। 
ग्रन्थों में यह कहा गया है ब्राह्मण द्वारा प्रातःकाल किसी 
पवित्र-स्थल में दर्भ को एकत्रित करना चाहिये। उनपर 
मन्त्रों का पाठ करना चाहिये, इन्हें हरे रंग का होना 
चाहिये एवं दर्भ की लम्बाई गाय के कान के बराबर 
होनी चाहिये- तभी वे पवित्र होते हैं। 
विरज्चिना सहोत्पन्ना परमेष्ठिन्निसर्गज। 
नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्तिकरो भव। * 
पूजाकाले सर्वदैव कुशहस्तो भवेच्छुचि। 
कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया।॥। 

दक्षस्मृति" में आया है कि दिन (आठ भागों में 
विभक्त) के दूसरे भाग में ईंधन, पुष्प एवं कुश एकत्रित 
करने चाहिये। गोभिलस्मृति' का कथन है-यज्ञ में, 
पाकयज्ञों में, पितृकृत्यों में एवं वैश्वदेव कृत्यों में क्रम से 
हरे, पीले, जड़ से निकाले हुए समूल एवं कल्माष 
(कृष्णपीत) दर्भों का प्रयोग करना चाहिये। हरे एवं बिना 
अंकुर कटे, चिकने एवं अच्छी तरह बढ़े, एक अरत्नि 
लम्बे एवं पितृतीर्थ (हथेली में एक विशिष्ठ भाग) से 
स्पर्श किये हुए दर्भ पवित्र कहे जाते हैं। 
कुश की पवित्री (अंगूठी) 

पूजनादि कर्म में (चाहे मांगलिक हो अथवा 
अमांगलिक यानी पितृकार्य के लिये) कुश की पतवित्री 
धारण करने का विधान है लेकिन इसे सभी अँगुलियों में 
नहीं पहना जा सकता। विद्वानों ने इसे अनामिका में 
पहनने का निर्देश दिया है। अनामिका के मूल में सूर्य का 


3 महाभारत : आदिपर्व, 34.24. 
5 शब्दकल्पद्रुम : 
7 गोभिलस्मृति : .20-2]. 


है| 


स्थान कहा गया है। सूर्य समस्त संसार की आत्मा एवं 
चराचर के लिए जीवनी शक्ति का प्रतीक भी माना गया 
है। इसके पहनने से हाथों के माध्यम से संचित उर्जा का 
उत्सर्जन अन्य स्थानों में प्रसारित होने से रोका जा 
सकता है, क्‍योंकि कुश ऊष्मा का कुचालक है। 
कर्मकाण्ड के समय यदि भूलवश भी हमारे हाथों का 
स्पर्श धरती पर हो जाय तो संचित अध्यात्मिक 
शक्तिपुज्ज का स्थानान्तरण पृथ्वी में हो जायगा, इसी 
कारण पवित्री धारण से संचित उर्जा हमारे पास ही रहेगी। 
शातातप के अनुसार- 

जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृतर्पणे। 

अशून्यं तु कर॑ कुर्यात्सुवर्णरजतै: कुशै:॥॥* 

“जप, होम, दान, स्वाध्याय (वेदाध्ययन) या 
पितृतर्पण के समय दाहिने हाथ) में सोना, चाँदी एवं कुश 
रखने चाहिये! आचमन आदि करते समय दाहिने हाथ 
की अँगुलियों अथवा दोनों में अँगूठी के समान कुशों का 
गोल छलल्‍ला बनाकर अनामिका में धारण करना चाहिये 
या नहीं तो दाहिने हाथों में कुश रखना चाहिये। 

हस्तद्वये दर्भधारणं हस्तद्वये पवित्रधारणं दक्षिणे 
पवित्र वामे कुशा दक्षिणा एबोभयमिति॥ ? 

चारों वर्णों का पवित्र चार दर्भों का या क्रम से 
3,2,] दर्भ का होना चाहिये या सबों के लिये दो दर्भों 
का पवित्र होना चाहिये। 
कुश का दिव्यत्व 


कुश की उत्पति के सन्दर्भ में विष्णुधर्मोत्तिर- 
पुराण।0 का कथन है कि भगवान्‌ के वराहावतार में 
विष्णु के बालों एवं पसीने से दर्भ की उत्पत्ति हुई। 
मत्स्यपुराण का कथन है- कुश और काला तिल भगवान्‌ 
8 स्मृतिचन्द्रिका : भाग ।. पृष्ठ. 0८. 
0 विष्णुधर्मोत्तर-पुराण : .39.]2 
2 महाभारत : आश्वमेधिक पर्व अ.92. 
4 आश्वलायन गृह्मसूत्र (3.2.2) 


अंक सं. 22, भाद्रपद, 2079 वि. सं. 


धर्मायण हर 


विष्णु के शरीर से प्रादुर्भूत हैं, अतः ये श्राद्ध की रक्षा 
करने में सर्वसमर्थ हैं- ऐसा देवगण कहते हैं। 
विष्णोर्देहसमुद्धृता: कुशा: कृष्णास्तिलास्तथा। 
श्राद्धस्य रक्षणायालमेतत्प्राहुर्दिवोकस:॥ ! 

वहीं महाभारत के आश्वमेधिक पर्व” में कुश के 
सन्दर्भ में कहा गया है- 
दर्भा: संस्तरणार्थ तु रक्षसां रक्षणाय च। 

कुशों की उत्पत्ति हवनकुण्ड के चारों ओर फैलाने 
और राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के निमित्त हुई है। कुश में 
त्रिदेवों का निवास है- ऐसा गरुड़पुराण”का कहना है। 
कुश की जड़ों में ब्रह्मा मध्यभाग में विष्णु एवं अग्रभाग 
में शंकर विराजते हैं। ब्राह्मण, मन्त्र, कुश, अग्नि एवं 
तुलसीदल बार-बार प्रयुक्त होने पर भी निर्माल्य (प्रयोग 
के अयोग्य या बासी) नहीं होते। किन्तु गोभिल का 
कहना है-वे दर्भ जो पिण्ड रखने के लिये बिछाये जाते हैं 
अथवा जो तर्पण कार्य के लिये प्रयुक्त हुए हों या जिन्हें 
लेकर मल-मूत्र त्याग किया गया हो, वे त्याज्य हैं यानि 
इनका प्रयोग पहले की भाँति बारम्बार नहीं हो सकता। 
आश्वलायन गृह्मसूत्र' में एक ब्राह्मण वचन का निष्कर्ष 
देते हुए कहा है की दर्भ जल और ओषधियों का सार 
तत्त्व है। 

यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले दर्भों का रंग हम और 
पाकयज्ञों में प्रयुक्त होने वाले का रंग पीला होना 
चाहिये। पुनः पितरों के श्राद्ध में प्रयुक्त होने वाले दर्भ 
समूल होने चाहिये किन्तु देवों के लिये जड़ के ऊपर 
काटकर। पिण्डदान, पितृतर्पण या मलमूत्र त्याग के 
समय प्रयुक्त दर्भ को फेंक देने का विधान है।'* ध्यातव्य 
है कि अगर कुश (दर्भ) न मिले तो विष्णुधर्मसूत्र 


9 आचार रत्नाकर : पृष्ठ 24. 

] मत्स्यपुराण :22.८9. 

3 गरुड़पुराण : प्रेतखण्ड, 2.2-22. 
5 स्मृत्यर्थसार : पृष्ठ-37. 
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(79/2) एवं वायु. (75/4) ने यह व्यवस्था दी है कि 
कुशों के अभाव में कास या दूर्वा को प्रयोग में लाया जा 
सकता है। शतपथ ब्राह्मण!” के अनुसार दर्भ का उपरी 
भाग देवों का, मध्यभाग मनुष्यों का एवं जड़ भाग पितरों 
का होता है। हवन-कर्म में कुशकण्डिका का विशेष 
महत्व है, जिसमें कुश को बिछाने एवं कुश से परिमार्जन 
करते हुए विधिवत अग्निसंस्कार किये जाते हैं। हवनकर्म 
में यह क्रिया सबसे पहले की जाती है। भाद्रशुक्ल 
चतुर्दशी को मनाये जाने वाले “अनन्त चतुर्दशी” में कुश 
की भूमिका सर्वोपरि है। इसमें कुश निर्मित चौदह गाठों 
वाली भगवान्‌ शेष की फणयुक्त आकृति बनाकर 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक पूजा की जाती है। 
वैज्ञानिक विवेचन 

धार्मिक अनुष्ठान में कुश-आसन पर बैठकर 
उपासना करने का विधान है। इससे हमारे अन्दर की 
संचित आध्यात्मिक शक्ति और पृथ्वी के बीच यह 
आसन कुचालक का कार्य करती है जिससे 
आध्यात्मिक विद्युत का प्रवाह धरती में निरर्थक न 
विलीन हो जाय। कहा गया है कुश आसन पर बैठकर 
मन्त्र की सिद्धि करने में आसानी होती है। वातावरण में 
व्याप्त तत्त्व जो वैज्ञानिक भाषा में “ईथर' के नाम से व्यक्त 
है वह मानव पिण्ड को चारों ओर से घेरे हुए है। हमारे 
शरीर के पांच ऐसे स्थान हैं जो उपासना के समय सबसे 
अधिक प्रभावित होते हैं वे हैं- हमारे दोनों पाँव, दोनों 
हाथ और मस्तक। क्योंकि यही हमारे शरीर के अंतिम 
भाग कहे जा सकते हैं। जब हम उपासना में बैठते हैं तब 
हम सिद्धासन, पदमासन अथवा सुखासन आदि में ही 
बैठते हैं। ऐसा नहीं कि पाँव को फैलाकर बैठते हैं-जिसे 
अध्यात्मिक कृत्यों के लिए अनुचित भी कहा गया है। 
अतः आसन लगाकर पाँव की अँगुलियों को छुपाकर 
एवं हाथों में पवित्री धारण कर ऐसे कृत्य किये जाते हैं। 


6 शतपथ ब्राह्मण : 2.4.2.7. 


पवित्री (कुश के नॉन-कन्डक्टर होने के कारण) विद्युत्‌ 
प्रवाह के संक्रमण का बाधक-तत्त्व है और यह बाहरी 
संक्रमण से हमारी रक्षा तो करता ही है, साथ ही हमारी 
अध्यात्मिक उर्जस्विता का संरक्षण भी करता है। 
“अगिन, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, जल, दो, अन्तरिक्ष, दिशा, 
विदिशा, ऋतुएँ और उनसे होने वाले प्रभावरुप 
(वातावरण से) तीनों स्थान (हाथ, पाँव और मस्तक) 
की रक्षा के उपायों द्वारा मुझे पार कीजिये।' 
अमिनिस्सूर्यश्रन्द्रमा भुमिरापो छौरन्तरिक्ष॑ प्रदिशो 

दिशश्च। आतर्वा क्रतुभि: संविदाना अनेन मा 
त्रिवृता: पारयन्तु।” 

उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन से यह पता चलता है 
कि जब पाश्चात्य देशों को सुचालक और कुचालक की 
परिभाषा का भी पता नहीं था, उसके पहले से ही हमारे 
ऋषियों-मुनियों ने अपने अनुभूत अनुभवों के आधार 
पर इस विज्ञान को समझ लिया था। कुश के सम्पर्क पर 
आधारित शारीरिक उर्जा संग्रहण और निष्क्रमण की 
विद्या वस्तुतः वैज्ञानिक है। इसलिए कहा गया है- 
आध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। 
कुश की महत्ता 

कुश की उपयोगिता जीवन में और जीवन के बाद 
भी चलती रहती है। ऐसा दिव्यत्व शायद ही कही अन्य 
वनस्पत्रियों में देखा जाता है। सनातन धर्मियों में यह 
मान्यता है कि जिसकी व्यक्ति मृत्यु पंचक (धनिष्ठा, 
शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा एवं रेवती-इन 
पाँच नक्षत्रों को पंचक कहते हैं) में हो जाती है, उसका 
परिमार्जन करना पड़ता है, ऐसा नहीं करने से उस 
परिवार पर मृत्यु संकट आने की संभावना होती है। 
इसके निवारणार्थ कुश निर्मित पांच पुतलों का निर्माण 
कर मृतक के साथ दाह करने का विधान है। 


॥ अंक सं. 22, भाद्रपद, 2079 वि. सं... धर्मायण | 


इसकी जड़ से मृत्रकृच्छ, अश्मरी, तृष्णा, वस्ति पौराणिक भुवनकोश के अनुसार सात द्वीपों में 
और प्रदर रोगों का इलाज किया जाता है। इसका तेल. “कुशद्वीप” का भी वर्णन मिलता है, जो घृतसमुद्र से 
भी निकाला जाता है। प्राचीन काल में इसकी लेखनी . आवेष्ठित है। कुशद्वीप में कुशों का बहुत बड़ा झाड़ है, 
बनाकर काम में लायी जाती थी। साथ ही इसकी चटाई. वहां के निवासी इसकी पजा किया करते हैं। 
बनायी जाती है जिसका उपयोग पूजन कर्म में होता है। कुशस्तम्बः कुशद्वीपे मध्ये जनपदै: सह। * 


इसप्रकार कुश का पंचांग काम में लाया जाता है। विदित है की कुश की नोक बड़ी ही तेज होती है, 
कुश धारित अन्य नाम में प्रथम- कुश नामक राजा संभवतः इसी का आश्रय लेकर एक मुहावरा भी 


का वर्णन किया जा सकता है, जो सूर्यवंशी श्रीराम के सर्वप्रसिद्ध है-कुशाग्र बुद्धि वाला अर्थात्‌ तेज बुद्धि 
ज्येष्ठ पुत्र थे। कहा गया है इनका मार्जन ऋषि ने पवित्र. वाला। 


कुशों से किया था इसलिए इनका नाम का 223 इस प्रकार, कुश सनातन धर्म का एक अभिन्‍न 
इक्ष्वाकु की वंशावली में श्रीराम के बाद 66 वें पायदान अंग है तथा इसका व्यहार एनेक रकार से धार्मिक कार्यों 
पर कुश का नाम जाता है। में किया जाता है। 

६ है 
]7 अथर्ववेद : 5.2८.2. ]8 महाभारत : भीष्मपर्व, 2.7. 


दर्भ से दर्भाग- दरभंगा का नामकरण 


203ई. में समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर ग्राम के पास लदौरा गाँव में इन्न पंक्तियों के लेखक को सड़क के 
किनारे एक बस्ता मिला था, जिसमें कुछ हस्तलेख थे। इनमें एक खण्डित ग्रन्थ रुद्रयामलसारोद्धारे तीर्थविधि: में 
दरभंगा नगर के नामकरण के बारे में लोकप्रचलित अवधारणा मिली। ऐतिहासिक विवेचन से प्रतीत होता है कि यह 
मात्र एक लोक-गाथा है, जिसमें राम एवं विश्वामित्र के आगमन से इस स्थल को पवित्र मानने की बात कही गयी है- 
दर्भाड़: प्रान्तरस्तस्मात्‌ प्रतीच्यां कमलातटे। 
कुशाढ्यो गजपृष्ठाभः नदीभ्यां परिवारितः।।66।। 
त्रेतायां कौशिको यत्र मिथिलागमने पुरा। 
रात्रिमेकां व्यतीयाय दर्भान्‌ विस्तीर्य यत्नतः।।67।। 
रामलक्ष्मणयो: साद्ध॑ प्रातःकर्म चाकरोत्‌। 
तस्माद्रर्भभयो जात: दर्भाड़स्तेन कल्पित:।।68 |। 
अर्थात्‌ इसके पश्चिम में दर्भाड़ग (दरभंगा) नामक चौर है जो कमला के पश्चिम तट पर स्थित है। यह हाथी की पीठ 
के समान (बीच में ऊँचा तथा चारों ओर नीचा), नदियों से घिरा हुआ तथा कुशों से भरा हुआ है। जहाँ पर त्रेता युग में 
मिथिला गमन के क्रम में विश्वामित्र ने कुश बिछाकर राम और लक्ष्मण के साथ एक रात बितायी थी और प्रातःकाल 
का कृत्य सम्पन्न किया था। इसी कारण वह कुशों से भर गया और दर्भाड़ूग कहा जाने लगा। 


रू ४ 
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डा. श्रीकृष्ण “जगन! 

् ्> 65५ 
लगभग 75 ग्रन्थों के अनुवादक एवं सम्पादक, 
विश्वाधारम्‌, 40 राजश्रीकॉलोनी, विनायकनगर, 
उदयपुर 3300। (राजस्थान), 
ईमेल : 8[0प्रशा0(60९2॥79.00॥ 


कुश का उपयोग न केवल कर्मकाण्ड में होता है, 
बल्कि हमरे पूर्वजों ने स्वच्छ जल से स्रोत का पता 
लगाने के लिए भी कुश की उपस्थित का उपयोग 
किया है। वे जानते थे कि जहाँ कुश उगता हो, वहाँ 
कुआँ खोदना चाहिए। इतना ही नहीं, लोक-संस्कृति 
में कुश को रक्षक मानते हुए घर का द्वार बंद कर 
उसके ऊपर कुश की माला पहनाकर घर की सुरक्षा 
से निश्चिन्त होकर बाहर जाने का भी प्रचलन रहा है। 
“...कुंती ने अपने पर पांडू पोतने को कूंची क्या 
बनाई, स्त्रियों ने घर, परसाल, कक्ष्या आदि पर 
खड़िया, पांडू पोतने की कूंची बनाकर घर में रखी 
और पोतने का काम किया... आदिमानव भी इसको 
जानता था और इसी कारण ज्ञानियों ने भी बात को 
आगे बढ़ायी, लेकिन उन्होंने संस्कृत भाषा में कहा 
जबकि यह सब लोक के ज्ञान में है।” कुश के नाम 
पर अनेक नगर बसाये गये जहाँ का शिल्प भी कुश 
की नोंके की तरह महीन था। मन्दिरों में वैसी की 
कारीगरी की गयी। कुश अमावस्या के दिन ही क्‍यों 
उखाड़ते हैं, तो यह प्रसंग अमावस्या देवी के चित्रण 
से जुड़ा है। ऐसे ही अनेक प्रसंगों का संग्रह यहाँ है। 


कुशा उत्पाटन अमावस : तृण संग्रह का स्मृति 
पर्व 
(कुशा से जुड़ा एक संस्मरण) 

भादौ की अमावस पर कुशा संग्रह का काम जब से 
समझ आई, तब से हो रहा है। कुछ समय पहले उदयपुर 
की प्रसिद्ध झील उदयसागर (निर्माण 560 ई.) के 
पिछवाड़े के खेतों से कुशा का संग्रह किया और उसके 
पूले, पुंजक अपने मित्रों तक पहुंचाये। कुशा के प्रयोग 
की सबको जानकारी है। महिलाएं कुछ ज्यादा ही ध्यान 
रखती हैं क्योंकि ग्रहण, सूतक, अर्पण - तर्पण आदि के 
दौरान हम से ज्यादा स्त्रियां ही कुशा को याद और 
उपयोग करती हैं। 

सीता के काल से ही स्त्रियों को मालूम है कि कुशा 
रावण-जैसी बला को टाल सकती है तो वे ही आगे 
चलकर बेटे का नाम कुसला या कुश रखती हैं! कुसल 
भूमि पर कितने कोसल, कौशल या कुशलगढ़ बसे और 
कुश उत्पाटन में दक्ष व्यक्ति को ही कुश या कुशल नाम 
मिला! कुशाग्र नामकरण का आधार क्या है? संस्कृत 
वाले इस घास के बारे में और भी जानते होंगे लेकिन 
चेटक विद्या और अंत्यकर्म प्रवीण लोग जानते होंगे कि 
कुशा के पुत्तल (पुतले) कब और क्‍यों बनते हैं? और, 
कुशा से कुशवाह, दाभ से दाभी-जैसे वंशों की 
कहानियों के पीछे क्या कारण हैं? 

कुशा उत्पादन वाले, बेड़च नदी के डब्बाछोर के 
एक खेत का नाम ही “कुसला' है, ऐसा पता चला। यह 
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धर्मायण हर 


७ ७ कुशा हमारे घर में बारहों मास होनी चाहिए, यह माँ का आदेश है! कहती थीं : ... तुम जिसको 

घास कहते हो, उसने क्या-क्या नहीं दिया! पूछती जाती : क्‍यों कुशा का आसन बनाया गया! 

कब बना? कुशा उत्पादन कहां होता है और क्‍यों होता है? कुश पर्वत, कुश द्वीप, हिन्दू कुश, 

कुशावर्त... जैसे नाम कैसे पड़े! यही उपयोगी घास मानी गई जिसके रज्जू से लेकर आसन और वितान 
तक बने, अंगूठी और मृदभांड रखने के लिए गोलाकार इंडोनिया (अंग्रेजी नाम नहीं) बनाई गई।” 


अपना बचाव ही नहीं करती, अपने लिए भूमि भी 
बचाकर रखती है। किसान इसकी पहचान को बनाए 
रखते हैं। मित्र श्री उपेन्द्रसिंह अधिकारी और मैं वहां की 
तुलसीबाई के खेत पर जा पहुंचे और उनके परिवार के 
वृद्ध भेराजी द्वारा बताए कोने में कुशा उखाड़ने में जुट 
गए| 

बात-बात में पता चला कि कुशा मीठे पानी वाली 
भूमि पर होती है। मुझे तुरंत याद आया कि भेराजी और 
तुलसीबाई ने कब आचार्य वराहमिहिर को पढ़ा जिसने 
मुंज, काश और कुशा को मीठे पानी का संकेत देने 
वाली वाली घास बताया है! (दकार्गल विद्या) 

वराहमिहिर से पूर्व सारस्वत मुनि ने कुशा के 
आधार पर मीठे पानी का ज्ञान इस देहात से ही लिया हो 
और इसके गुण-धर्म को पहचान कर अनेक अध्येता 
ज्ञानाधिकारी बने! 

आयुर्वेद क्या कहता है? क्‍यों आचार्य सुश्रुत और 
चरक ने इसकी आसान पहचान लोकमत से कही। 
निघंटू तक गुणगान क्यों हुआ! 

सचिन तिवारी कहते हैं कि बिहार में काशिया 
महोत्सव इसकी पूजाकर मनाया जाता है। इसे पितामह 
का केश क्यों कहा जाता? रामजी के हाथ में रहा 
सीताजी का बाल भी कहकर महिमा कही जाती है! ये 
सब घास के गुणों की गरिमामय कथाएं हैं और लोक की 
थाती है और ःहोक में भी भाती हैं। 

कुशा हमारे घर में बारहों मास होनी चाहिए, यह मां 
का आदेश है! कहती थीं : पशुओं ने इसको नहीं खाया, 


मानवों के हित में छोड़ रखा है, ताकि वे मीठे पानी की 
पहचान कर सकें, सूतक-जैसे उत्पातों और उपसर्गों से 
निजात पा सकें। इसीलिए वह भादवी अमावस को हमें 
खेत पर ले जाती थीं और कहानी में कहती थीं तुम 
जिसको घास कहते हो, उसने क्या-क्या नहीं दिया! 
पूछती जाती : क्यों कुशा का आसन बनाया गया! कब 
बना? कुशा उत्पादन कहां होता है और क्‍यों होता है? 
कुश पर्वत, कुश द्वीप, हिन्दू कुश, कुशावर्त... जैसे नाम 
कैसे पड़े! यही उपयोगी घास मानी गई जिसके रज्जू से 
लेकर आसन और वितान तक बने, अंगूठी और 
मृदभांड रखने के लिए गोलाकार इंडोनिया (अंग्रेजी नाम 
नहीं) बनाई गई कुंती ने अपने पर पांडू पोतने को कूंची 
क्या बनाई, स्त्रियों ने घर, परसाल, कक्ष्या आदि पर 
खड़िया, पांडू पोतने की कूंची बनाकर घर में रखी और 
पोतने का काम किया... आदिमानव भी इसको जानता 
था और इसी कारण ज्ञानियों ने भी बात को आगे 
बढ़ायी, लेकिन उन्होंने संस्कृत भाषा में कहा जबकि 
यह सब लोक के ज्ञान में है। 
कुश का अमावस्या के साथ सम्बन्ध 

प्रश्न उठता है कि आखिर अमावस्या के दिन ही 
कुश क्‍यों उखाड़ा जाता है। क्या अमावस्या के साथ 
उसका कोई सम्बन्ध है। इसका उत्तर हमें अमावस्या के 
मानवीकरण की परम्परा में मिलता है। अमावस्या की 
मूर्ति बनाते समय चित्रण इस प्रकार हुआ है। 
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अमावस्या का चित्रण 
दर्भावरी च सडपातल मकतप्रभा काली। 
कुशपिंडातें धरिव्ठी कृष्णां वरी हे अमा सिनीवाली॥ 
इस मराठी का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है- 
दर्भा ८ दर्भासन, वरी च "के उपर, सडपातव्ठ 
-दुबली पतली, मरकत प्रभा >पन्‍ने के समान आभा, 
काव्छी >कालावधी, काल,काला रंग समय, कुश 
जकुशा एक धास जो पिंडदान या धार्मिक कृत्यो मे 
उपयोग कि जाती है, पिंडातें -भात या जव का पितरो के 
उद्देश से बना पिंड, धरीलीजपकडा हुआ, कृष्णंगा 
काले अंगवाली, वरी हे"उपर यह, अमा5”-अमावस्या, 
सिनीवाली -सिनीवाली नामक विषेश अमावस्या। 
इसका मूल संस्कृत लोक इस प्रकार है। 
अमावस्या विधातव्या द्विदोर्मरकतप्रभा। 
दर्भासनस्थिता चे य॑ दर्भ पिण्डधरा कुशा।॥। 
इति सिनीवाली अमावस्या 
इसका भी अर्थ लगभग वही है। 
कुशा रज्जू की माला 
ये कुशा रज्जू की माला है, सीरोल या सिरोल भी, 


अमावस्या देवी का 
चित्रण 


गृह की रक्षा के लिए द्वार 
पर कुश की माला 


दाभ ( कुशा) की रस्सी की बंदनवाल। भविष्य पुराण में 
ऐसे मार्गपाली कहा गया है। 

कभी, कहीं ये उस रास्ते पर भी बांधी जाती हैं, 
जहां से पशुधन गुजरता है। 

प्रसूता कक्ष के द्वार पर भी इसे रक्षा उपाय के तौर 
पर बांधा जाता है। ग्रहण काल में अति आवश्यक 
कारण से बाहर जाने पर भी। 
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दर्भावती : दर्भकवारी जैसी कला 
पश्चिमी भारत में कला का जो विकास और 
निरूपण पूर्व मध्यकाल में हुआ, उसका कोई सानी नहीं। 
पूरी तरह भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर जिन 
शिल्पियों ने पाषाण को कलामय किया, उनके नमूने 
दभोई के द्वार में देखे जा सकते हैं। दभोई इस एक 
विरासत के लिए दिव्य जिव्य है। दभोई जिसे दर्भावती 
भी कहा जाता है, दर्भ या दभा के नाम पर बसा प्राचीन 
नगर है। यहीं कुशस्थल, वामस्थली आदि भी हैं और ये 
सब नाम इन प्राचीन तृण उत्पादक क्षेत्र के हैं। 
यहां पाषाण की कला दर्भ जैसी सुताई मुंतई जैसी 
है। विश्वास नहीं होता कि ये कला पाषाणोपरि हैं। 
कलाकार को कोई माध्यम मिला और उस पर वह सब 
रच दिया जिसे वे शायद शब्द नहीं दे पाते। शास्त्र और 
शब्द की अपनी सीमा यहां दृष्टि देख सकती है और 
कोई प्रतिस्पर्धा करता हुआ शब्द समुच्चय का ढेर 
लगाना शुरू भी करे तो ग्रंथ कम पड़ जाए| क्योंकि यदि 
शब्द की पालना में सब कुछ रचना संभव होता तो 
प्रायोगिक कार्य की महत्ता ही न होती। (“कला की 
कालकथा में मैंने यही माना है) 
दभोई के इस काम को मैं तब से देख रहा हूं जब से 
कला में रुचि जागी मगर आज तक शब्द नहीं दे पाता। 
कारण कई है : 
. यहां शब्द के न्यास की तरह वाक्यपदीय स्तरीयता है। 
2. अलंकरण के लिए शिल्प की शृंखला को सूजा गया 
है। 
3. नीचे से लेकर ऊपर तक स्तर को छंदोबद्ध किया गया 
है। 
4. हर स्तर के लिए अलग-अलग शिल्पी रहे हों, लेकिन 
उनका अभ्यास एक ही कुलगत रहा है। 
5. सभी आकारों का प्राथमिक चित्रण एक ही शिल्पी 
की देन रहा लेकिन अंकन के बाद उत्कीर्णन शिष्य 
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भाव से हुआ। 
6. हर आकार के. 
उत्कीर्णन में 5 


पाषाण को भी जज ल्क ० 
बैसा ही चना गया जो मुलायम, अंकन व उत्कीर्णन 
के योग्य था। 

7. जिन चेजारों ने चुनाई की वे संधि नियमों के पूरी तरह 
जानकार थे और दोनों खंडों के सूक्ष्म मान प्रमाण 
के हिमायती थे। इसके लिए वतच्नलेप का भी 
उपयोग किया गया जो बेहतर संयोजक था। 
और भी, बहुत कुछ। शिल्प के लिए तो कहना 

बाकी ही बाकी है। क्‍या कहूं, कुछ तो आप भी कहिए| 
सचमुच यह समूचे जम्बुद्रीपीय कला का समुच्चय है 
जिसे चालुक्यों ने प्रभविष्णुमय करने के लिए तलवार 
को उठाए रखा मगर उसकी छाया में छैनी और 
हथौड़ियों ने पाषाणों को छापदार किया और फिर इसी 
कला दर्शन से प्रेरित होकर अहंकार विहीन हुए 
रचनाकारों ने शिल्प को शाख्तरबद्ध किया। स्वयं नहीं, 
विश्वकर्मीय वचन मानकर शब्द जुटाते गए| 


है धर्मायण अंकसं 22, | आस्त-0सित्ब 2777. तक ६. धर्मायण अंक सं. 22, 3 अगस्त-0 सितम्बर 2022ई. तक 


पं. भवनाथ झा बिहार प्रान्त के मधबनी जिला के अन्तर्गत साहित्याचार्य 
एवं पारम्परिक कर्मकाण्डी पण्डित हटाढ़ रुपौली ग्राम के निवासी है। इनके 
पास पितृ-कर्म कराने की पैतृक परम्परा भी है, जिसे इन्होंने शास्त्रों के 
. विधिवत्‌ अध्ययन से परिपुष्ट किया है। अतः इनके द्वारा प्रदर्शित इस आलेख 


.._* की प्रामाणिकता बढ़ जाती है। संयोग से आप इस पत्रिका के सम्पादक 


त्रत्य के उपरान्त कर्तव्य संस्कार एवं श्राद्ध 


भूल आधार शतपथ ब्राहाण में उक्त 
इयज्ञ होने के कारण यह/ सम्पूर्ण 
 प्रायशः एक ही स्वरूप में प्रचलित 
| में कश के उपयोग के सन्दर्भ 
ह बात और स्पष्ट रूप सं कही जाती 
त्तिरी ता में भी/पिण्ड के नीचे 


बने| का वा] मिल जाता 
है 


तत: इने नहीं कहा 
उपकरणों ४ 
व्क्णक न | पित षं | हैपय 


 > 


विभिन्‍न 
व्यापक 
में आने 


रे 7 के निर्माण 
विधि, उनके ए। ) प्‌ का विस्तत 
विवेचन प्रस्तत वि है। आलेख की 


विशेषता है कि 
दिये गये हैं। आशा है लि य 
प्राचीन परम्परा को सं 


होगा। 


के:चित्र भी 
आलेख हमारी 
करने में उपयोगी 


भवनाथ झा के ग्रामीण समाननामा तथा कुलपुरोहित भी हैं। 


देवताभ्य: पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। 

नम: स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नम :॥ 

देवों, पितरों, महायोगियों, स्वाहा तथा स्वधा को 
प्रणाम। इन सबको प्रतिदिन प्रणाम॥ 

वेद का अनुशासन है कि देवपितृकार्याभ्यां न 
प्रमदितव्यम्‌ अर्थात्‌ देवकर्म तथा पितृकर्म में आलस्य 
नहीं करना चाहिए| इस प्रकार, अपने पितापितामहादि 
पूर्वजों का यथावसर श्राद्धकर्म, स्मरण, तर्पण के द्वारा 
उन्हें तृप्त कर उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए| 

इस पितृकर्म में कुशों का अनेक प्रकार से उपयोग 
होता है। वर्तमान में परम्परा के विस्मरण से अनेक 
विसंगतियाँ आ गयी हैं अतः महावीर मन्दिर की 
पत्रिका धर्मायण के सम्पादक महोदय के आग्रह पर 
यहाँ हमने पितृकर्म में कुश के व्यवहार, उससे बने 
उपकरण, बनाने की विधि तथा उपयोगों का विवेचन 
किया है। साथ में चित्र भी दिये गये हैं, जिससे जिज्ञासु 
लाभ ले सकेंगे। चूंकि पितृकर्म का शास्त्रीय स्वरूप 
व्यापक है, अतः यहाँ क्षेत्रीयता अत्यल्प है। यहाँ वर्णित 
कुशोपकरण सर्वत्र इसी रूप में मान्य है। 


[४ | 


पितृकर्म में निम्मलिखित सात प्रकार के उपकरणों 
की आवश्यकता होती है 

. अंगुठी 2. वेणी 3. तेकुशा 4. मोड़ा 5. पवित्री 
(पैता) 6. छिन्‍नमूल 7. सपवित्र। इन सबका विवेचन हम 
क्रमशः यहाँ कर रहे हैं। 
. अंगुठी धारण का शास्त्रीय निर्देश - 

लघुहारीत स्मृति का वचन है कि 
जपे दाने तथा होमे स्वाध्याये पितृतर्पणे। 
अशून्यं तु करं कुर्यात्‌ हिरण्यरजतै: कुशै:॥ 
दर्भहीना तु या सन्ध्या यच्च दानं विनोदकम्‌। 
असंख्यातज्च यज्जप्तं तत्सर्व निष्प्रयोजकम्‌।' 

अर्थात्‌ जप, दान, होम, स्वाध्याय अर्थात्‌ वेद- 
पुराणादि का पाठ तथा पितृतर्पण में सोना, चान्दी 
अथवा कुश इन तीनों में से कुछ न कुश अवश्य हाथ में 
पहने रहना चाहिए| दर्भ के 


विना जो सन्ध्यावन्दन किया क्र 
जाता है, विना जल का जो दान | 
किया जाता है तथा असंख्य 
जप किया जाता है, वह सब 
निष्फल हो जाता है। 

यहाँ “हिरण्यरजतै: कुशै:” 
अंश की व्याख्या पर डा. सर 
गंगानाथ झा ने एक रोचक ४५ 
कथा अपनी आत्मकथा? में 
लिखी है। एक बार काशी में 


पण्डितों के बीच यह प्रश्न उठा . अंगूठी... 
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कि इस पंक्ति में द्विवचन का प्रयोग होना चाहिए। इस 
वार्ता में पं. राजाराम शास्त्री भी उपस्थित थे। कोई 
पण्डित समुचित समाधान करते हुए संतुष्ट नहीं कर 
सके। आगे डा. झा लिखते हैं कि उन्हें बहत बाद में 
इससे पूर्व की पंक्तियाँ मिलीं जिसमें कहा गया कि 
तर्जनी में चाँदी धारण करना चाहिए, अनामिका में 
सोना धारण करना चाहिए। यही कुश कहलाता 
है, जंगल में उगने वाला कुश कुश नहीं है। डा. झा ने 
इस क्रम में अर्थ लगाया है कि शाक्तों के लिए सोना 
अथवा चाँदी की पवित्री धारण करने योग्य है कुश नहीं। 
वस्तुतः यह पंक्ति 'शक्ति-सड्गम-तन्त्र' में 
उल्लिखित है 
तर्जन्यां रजतं धार्य स्वर्ण धार्यमनामयो :। 
एष एव कुशः: प्रोक्तो न कुशो वनसम्भव:॥* 
श्यामारहस्य” ग्रन्थ को उद्धृत करते 
हुए 'शब्दकल्पद्रुम* में इसके तृतीय चरण में “एब एव 
कुश: शाक्तो” पाठ गृहीत है। अतः मिथिला में विशेष है 
कि देवकार्य में चाँदी अथवा सोना की पवित्री धारण 
कर समस्त कार्य किये जाते हैं। किन्तु, यहाँ भी पितृकर्म 
में कुश की अंगूठी का ही व्यवहार होता है। 
कुश निर्मित अंगूठी धारण विधि 
कुश निर्मित अंगुठी का धारण दायें हाथ की 
अनामिका में शास्त्रीय एवं लौकिक विधान है। 
अंगुठी निर्माण विधि 
तीन पत्तियों वाले कुश को वामावर्त गुणित 
(बांटने) के पश्चात्‌ बायें हाथ की अंगुष्ठा फैसाकर कुश 


। हेमाद्रि द्वारा उद्धृत लघुहारीत का वचन। हेमाद्रि, चतुर्वर्गचिन्तामणि, दानखण्ड, भरतचन्द्रशिरोमणि (सम्पादक), एसियाटिक 
सोसायटी, बिबलियोथेका इंडिका सीरीज, कलकत्ता, 930ई. अध्याय 3, पृ. 9; मदनपारिजात, तृतीयस्तबक में भी हारीत के 


वचन के रूप में उद्धृत। 


2 म. म. डा. सर गंगानाथ झाक आत्मकथा, मैथिली अनुवादक- श्री सुशील झा, मैथिली अकादमी, पटना, 980, पृ. 8-9. 


3 शक्तिसड्गमतन्त्र, 63.2. 
4 शब्दकल्पद्गम, शाक्त शब्द के विवेचन में। 


छ्छ्जज 


। 


के मूल एवं अग्र को सम भाग वामावर्त गुणित करने 
पश्चात्‌ मूल एवं अग्र को ब्रह्मग्रन्थि देने अंगूठी का 
निर्माण होता है। 
2- वेणी 

“वैखानस गृह्मसूत्र' की व्याख्या में श्रीनिवासमखि 
ने निम्नलिखित पंक्ति को अत्रि के वचन के रूप में उद्धृत 
किया है कि दर्भ से बने पवित्रक, जिनमें ब्रह्मग्रन्थि 
हो, दोनों हाथों में धारण करना करना चाहिए| इस प्रकार 
दाहिने हाथ में अंगूठी तथा वायें हाथ में वेणी धारण 
करने की परम्परा है 
उभाभ्यामपि पाणि भ्यां विप्रैर्दर्भपवित्रके। 
धारणीये प्रयत्नेन ब्रह्मग्रन्थिसमन्विते॥* 

चूँकि वेणी स्नीलिंग शब्द है, अतः इसे पत्नी का 
स्वरूप भी मान लिया गया है। पत्नी के विना मनुष्य 
समस्त गार्॒स्थ्य-कर्म के लिए अयोग्य है। जैसाकि 
“भविष्य-पुराण” में कहा गया है कि एक चकक्‍्के का 
रथ, एक पंख का पंछी जिस प्रकार किसी कार्य का नहीं 
होता है, उसी प्रकार विना पत्नी का कोई मनुष्य सभी 
कर्मों के लिए अयोग्य हो जाता है, अतः पत्नी के 
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अभाव में पत्नी की प्रतिनिधि के रूप में वायें हाथ में 
कश निर्मित वेणी धारण करने का विधान है। 
एक चक्रो रथो यद्वदेकपक्षो यथा खग:ः। 
अभार्यो5पि नरस्तद्वदयोग्य: सर्वकर्मसु॥ 
वेणी निर्माण में भेद 

सामवेदी ब्राह्मणों को नौ कुशों की वेणी एवं 
यजुर्वेदी ब्राह्मणों को तीन कुशों की वेणी निर्माण की 
परम्परा दृष्टिगोचर होती है। 
बेणी निर्माण विधि 

अपने सम्प्रदाय के अनुसार तीन कुशों या नौ कुशों 
को गुणित करने के पश्चात्‌ मध्य भाग को बायें हाथ के 
अंगुष्ठा मे फँसाकर ब्रह्मग्रन्थि 
(सार्द्धद्रय आवृत्ति) देने के बाद मूल 
को तीन भाग मे विभक्त कर एक 
भाग मे कुशाग्र को रखकर जूटिका ॥ जय 
गुन्थन करना चाहिए| तत्पश्चात्‌ एक 
कुश के मूल को पकड़कर वामावर्त 
दो आवृत्ति घुमाकर तीसरे में कुश 
के मूल को कुश मूल के छिद्र में देने 
से वेणी का निर्माण होता है। 
वेणी धारण विधि 

बायें हाथ के भीतर से तर्जनी 
के ऊपर गन्थि (अग्रभाग) को 
कनिष्ठा के ऊपर मूल भाग को 
रखने का विधान है। 
3. त्रिकुशा- तेकुशा 


स्नान, दान, जप, होम, भोजन त्रिकुशा- तेकुशा 


तथा देवपूजा मे देवकार्य के 


5 वैखानसगृह्मसूत्र, तृतीय खण्ड, प्रथम प्रश्न, आकुलमन्नाडु श्री रों. पार्थसार्थिभट्टाचार्य (सम्पादक),प्रथम खण्ड, तिरुमल 


तिरुपति देवस्थानम्‌, तिरुपति, 997ई., पृ. 42 


6 अमिपुराण, ब्राह्मपर्व, .6.30 


॥ जरा डाल ॥ (डा डा), प्रभासक्षेत्र माहात्म्यमू, अध्याय: 206, 


हि) _ _ _________ अंकसं. 22, भाद्पद, 2079 वि. सं._थर्मायण_# 


निमित्तक कोमल दर्भ लेना चाहिए किन्तु पितृकर्म में 
उसे दूना कर ग्रन्थि देनी चाहिए। स्कन्दपुराण का यह यह 
मूल “झोक इस प्रकार है 
दाने स्नाने जपे होमे 
भोजने देवतार्चने॥ 
देवानामृजवो दर्भा: 
पितृणां द्विगुणाः 
स्मृता:।' 

इस प्रकार देवकर्म- ] 
ऋषि तर्पणादि तेकुशा 
द्वारा किया जाता है। 
पितृकर्म में तेकुशा का 
उपयोग सूक्तपाठ, गायत्री 
जप, हरि-स्मरण, एवं 
पिण्ड-पूजनादि समस्त 
क्रियाओं में करने का 
विधान है। 
त्रिकुशा निर्माण विधि 

दो कुशों को बाये 
हाथ की तर्जनी एवं अंगुष्ठा 
से पकड़कर एक कुश को 
गुणित कर बायें हाथ की 
अंगुष्ठा. में फसाकर 
वामावर्त ढाई बार घुमाने 
के पश्चात्‌ कुशमूल को 
अंगुष्ठ कुश के रिक्त स्थान 
में देने से तेकुशा का 
निर्माण होता है। 
5. मोटक छण्ज्ब्क 

मोड़ा वामावर्त्त द्विगुणिता मोटक रूपा इति- 
मोडा। 


पितृकर्म में 
तिलांजलि से लेकर पितृ- 
निमित्तक सम्पूर्ण उत्सर्गादि 
क्रियाएँ मोड़ा द्वारा करने 
का विधान है। 
मोटक निर्माण विधि 

तीन कुशों को गुणित 
कर मोटक- मोड़ा बायें 
हाथ की अनामिका के 
मध्यभाग कुश को 
फँसाकर दो बार गुणित 
कर एक कुश के मूल भाग 
को पकरकर वामावर्त ढाई 
बार घुमाकर कुश के मूल 
को कुश के मूल के छिद्र 
मे घुसाने से मोटक का 


निर्माण होता है। 


5. पवित्री - पैता 
भमदनपारिजात! में 

“छन्दोगपरिशिष्ट” से उद्धृत वचन है कि जिस कुश के 
गर्भ में कोई दल न रहे, ऐसा दो दल का कुश, प्रादेश 
(एक बित्ता) लम्बाई का पवित्र कहलाता है। यह 
दाहिना हाथ में धारण करना चाहिए। भोजन करते 
समय तो विशेष रूप से धारण करें, क्योंकि इससे 
अज्ञात रूप से अपवित्र का शोधन हो जाता है। दो कुश 
दाहिना हाथ में, तीन कुश बायें हाथ में, एक कुश 
आसन के नीचे, जनेऊ, शिखा तआ दोनों पैर के नीचे 
एक एक कुश धारण करना चाहिए 

अनन्तर्गभिणं साग्रं कौशं द्विदलमेव च। 

प्रादेशमानं विज्ञेयं पवित्र यत्र कुत्रचित्‌॥ 


8 मदनपाल, मदनपारिजात, तृतीय स्तबक, पं. मधुसूदन स्मृतिरत्न (सम्पादक), एसियाटिक सोसायटी, कलकत्ता, 893ई. पृ, 239. 
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कौशेयं बिभूयानिनित्य॑ पवित्र दक्षिणं करे। 
भुज्जानस्तु विशेषेण गहितान्यस्य शोधनम्‌॥ 
द्वौ कुशो दक्षिणे हस्ते सव्ये त्रीण्यासने सकृत। 
उपवीते सिखायान्तु पादमूले सकृत्‌ सकृत्‌॥* 
पवित्री- पैता बनाने की विधि 

प्रादेश प्रमाण साग्र गर्भस्थ दो कुश पत्रों को 
तोड़कर बाये हाथ की अंगुष्ठा में फैसाकर वामावर्त्त ढाई 
बार घुमाकर अंगुष्ठस्थ रिक्तस्थान कुश के अधोभाग 
फँसाने से पैता का निर्माण होता है। 
6. छिन्नमूल 

तैत्तिरीय-संहिता में अनुशासन है कि 

सकृदाच्छिन्न॑ बहिर्भवति सकृदिव हि पितर:। 
शतपथ ब्राह्मण में भी इसका विस्तार से वर्णन किया 
गया है कि “अथ सकृदाच्छिन्नान्युपमूलं दितानि 
भवन्ति। अग्रमिव वै देवानां मध्यमिव मनुष्याणां 
मूलमिव पितृणां तस्मादुपमूलं दितानि भवन्ति 
सकृदाच्छिन्नानि भवन्ति सकृदु छ्ोव पराज्चः 
पितरस्तस्मात्सकृदाच्छिन्नानि भवन्ति।”? 


9 शतपथ ब्राह्मण, 2.4.2.7. 
0 गजाननगौड़, शासत्रचिन्तामणि, कानपुर, 932ई., पृ. 200 


इस विषय में गजानन शर्मा कृत 
'शासत्र-चिन्तामणि' ” में पाद-टिप्पणी में 
विस्तार के साथ विवेचन किया गया है 
कि पिण्ड के नीचे रखे जाने वाले कुश 
की जड़ें तोड़ देनी चाहिए। इसे 
छिननमूल कहते हैं। परम्परा से प्राप्त 
पंक्ति है 
उपमूलं सकूललूनं बहि: पिण्डेषु 
शस्यते। 
छिन्नमूल कुश में शाखाभेद 

छान्दोग्य शाखा के ब्राह्मणों को नौ >पजिलेक 
कुशों की एवं यजुर्वेदी ब्राह्मणों को तीन कुशों का 
छिन्नमूल कुश बनाने की परम्परा देखी जाती है। 
छिन्नमूल निर्माण विधि 

त्रिकुशावत्‌ अपने शाखा के अनुसार कुशों की 
संख्या देकर कुश का मूल तोड़कर छिननमूल कुश का 
निर्माण होता है। 
7. सपवित्र 

कर्म करते समय दाहिने सपवित्र हाथ में पवित्री एवं 
तेकुशा दोनों को धारण करने का विधान है, अतः 
व्यवहार में तेकुशा में ही पैती- पवित्री को इस प्रकार 
ऊपर से डाल दिया जाता है कि दोनों को अलग अलग 
सँभालने में व्यावहारिक कठिनाई न रहे। इसी को 
सपवित्र कहते हैं। तेकुशा और पैती दोनों का अलग- 
अलग निर्माण कर बाद में फँसा दिया जाता है। 
मुमूर्ष भूमियोग में कुशों का विधान 

यथासम्भव मरणासनन व्यक्ति के निमित्त भूमि पर 
कुश का विकिरण करना चाहिए। “गरुड-पुराण” के 
प्रेतकल्प के 29वें अध्याय में मुमूर्षयोग में तिल एवं दर्भ 


| गरुड-पुराण, प्रेतकल्प, 9.26-28. रामतेजपाण्डेय (सम्पादक), चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, पुनर्मुद्रित संस्करण, पृ. 380. 
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विभिन्‍न पितृकर्मों में कुश की संख्या 


. वैतरणी निमित्तक गोदान में कुश संख्या: तेकुशा-2 


2. संस्कार-भूमि में तेकुशा- 
3. तिलांजलि में यथा संख्यक -मोडा 


4. दशगात्र पिण्डदान में कुश संख्या- अंगठी, वेणी, तेकुशा-2, मोडा-2 
5. अस्थिसंचयन के निमित्त एकोदिष्ट श्राद्ध में कुश संख्या:-अंगुठी, वेणी, तेकुशा -3, मोडा -7, पैता- 


, छिन्नमूल -, सपवित्र - 
6. अग्राशन में कुश संख्या मोडा- | 


7. मृतोद्देश्यक संध्याकृत्य में कुश संख्या- अंगुठी-, वेणी, तेकुशा- 2, मोडा - 
8. नित्य कर्म एवं तर्पण मे कुश संख्या- अंगुठी, वेणी, तेकुशा -2, मोडा - 


की प्रशंसा बार बार की गयी है। यहाँ विधान किया गया 
है कि गाय के गोबर से लीप कर दर्भ बिछा देना चाहिए 
तथा ऊपर से भी कुश फैला देना चाहिए। यहाँ कुश को 
भगवान्‌ विष्णु के रोम के रूप में भी वर्णित किया गया 
है। 

दर्भेषु क्षिप्यते योउसौ दर्भस्तु परिवेष्टित:। 
विष्णुलोकं स वै याति मन्त्रहीनो5पि मानव:॥ 
दर्भतूलीगतः प्राणी संस्थितो भूमिपृष्ठत:। 
प्रायश्चित्तविशुद्धो सौ संसारे सारसागरे॥ 


अर्थात्‌ मरने को आतुर व्यक्ति को यदि दर्भ पर 
रखा जाता है, उसके चारों ओर दर्भ डाल दिया जाता है 
तो मन्त्ररहित व्यक्ति भी विष्णुलोक जाता है। दर्भ शय्या 
पर भूमि पर मृत व्यक्ति प्रायश्चित्तों से परिशुद्ध होकर 
संसार को पार कर जाता है, जो वास्तव में एक सागर 
के समान है। गोबर से लिपी हुई भूमि पर दर्भ के 
बिछावन पर स्थित होकर किये गये दान से सभी पाप 
नष्ट हो जाते हैं। 

इस प्रकार, यहाँ पितृकर्म में प्रयुक्त कुशोपकरणों 


गोमयेनोपलित्ले तु दर्भस्यास्तरणे स्थित: । का विवेचन किया गया। आशा है कि इससे सनातन 
तत्र दत्तेन दानेन सर्व पाप॑ं व्यपोहति॥!' धर्मावलम्बी लाभ उठायेंगे। 
उत्तम प्रकार का कुश 


ब्रह्मपुराण के अनुसार सपिज्जल यानी अग्रभाग के साथ, हरित अर्थात्‌ हरे रंग का, पुष्ट, स्निग्ध यानी 
कोमल, गोकर्ण यानी अंगूठा और अनामिका के फैलाने पर जितनी लंबाई होती है, उतनी ही लम्बाई वाला 
कुश जिसकी जड़ कुछ तोड़ दी गयी हो, लेकिन जड़ का भाग भी लगा हुआ हो, उत्तम प्रकार का कुश होता 


है। 
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सुश्री पुनीता कुमारी श्रीवास्तव 


लेखिका एवं कवयित्री, पिता- अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, 
महाबीर चबूतरा लाला टोली, डुमराँव जिला-बक्सर (बिहार) 


कुश के विषय में शास्त्र चर्चा के साथ 
लोक चर्चा भी आवश्यक है। आखिर 
शास्त्रों को किस*अर्थ में लोक पालन करते 
हैं तथा उनके बार क्या अवधारणाएँ बना 
लेते हैं यह वहुत स्मरणीय-विषय होता है। 
कई बार हम देखते हैं कि लोक में ऐसी 
बातें ल जात हैं जिनका कोई सात्रीय 
आधार उपलब्ध नहीं है.। कुश के बारे में 
बी ऐसी कई «बातें हैं, जो पुरोहितों; 
पण्डितों के मुँह से सुनी और समझकर 
पालित होतीं है। यहाँ पर शास्त्र से हटकर 
लोक की बातें की गयी हैं। सधवा को 
कुश का उपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें 
कुश के आसन पर नहीं «बैठना चाहिए 
आदि बातें लोक-परम्परा में हैं। कुश की 
माला बनाने की विधि क्‍या होनी चाहिए, 
से साती शनि में शान्ति के लिए कुश का 
कैसा प्रयोग होता है, इन्न सब बातों को 
यहाँ संकलित किया गया है। 


कुशोत्पाटिनी अमावस्या 


मत्स्य पुराण” में कुश की उत्पति के बारे में 
बताया गया है कि जब भगवान श्रीहरि समुद्रतल में 
छिपे हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह का रुप 
धारण किए थे तब वे उसका वध करने के बाद पृथ्वी 
को जल से बाहर निकाले थे। जल से बाहर निकल 
जाने के बाद, वे अपने शरीर को जोर-जोर से झाड़े थे, 
ताकि शरीर पर से सारा जल नीचे गिर जाए। शरीर 
झाड़ते समय हीं उनके शरीर के कुछ (रोम) बाल टूट 
कर नीचे गिर गए थे एवं वहीं रोम कुश के रुप में बदल 
गए थे। कुश की उत्पत्ति इसी विधि से हुई थी। इसी के 
कारण कुश को अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्रत्येक 
वर्ष कुशी अमावस्या को जमीन से खोदकर 
सावधानीपूर्वक कुश निकाला जाता है, ताकि उसका 
जड़ टूटे नहीं। भाद्रपद अमावस्या को ही कुश 
अमावस्या कहा जाता है। इसे कुशोत्पाटिनी अमावस्या 
भी कहा जाता है। 

कुश एक प्रकार का तृण है। कुश की पत्तियाँ 
नुकीली तीखी और कड़ी होती है, इसलिए धार्मिक 
कार्यो में इसका उपयोग किया जाता है। ऋग्वेद में भी 
वर्णित है कि प्राचीन समय में अनुष्ठान और पूजा-पाठ 
के दौरान कुश का प्रयोग जरुर होता था। 

कुश की जड़ों से बनी दानों की माला से पापों का 
शमन, भूत, आत्माओं, राक्षसों जैसे सभी प्रकार की 
बुरी ताकत, कलंक हटाने, प्रदुषण मुक्त करने व व्याधि 
का नाश होता है। जो भी कुश घास से बने आसन पर 
बैठकर पूजा करता है, वे ज्ञानवर्धन, देवानुकूल व 
सर्वसिद्ध दाता बनता है। इस आसन पर बैठकर ध्यान 
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साधना करने से तन-मन से पवित्र होकर बाधाओं से 
सुरक्षित रहता है। 

कुश का वानस्पतिक नाम डेस्मोस्टेकिया 
बाईपिन्नेटा है। यह पोएसी कुल का होता है। इसे 
स्क्राफिशियल ग्रास कहा जाता है। 

सभी भाषाओं में इसके अलग-अलग नाम हैं: 

संस्कृत 5 कुश, सूच्यग्र, पवित्र, यज्ञभूषण, 
हिन्दी - कुशा या कुश, उर्द्‌ >बिख, दाब, अंगेजी ८ 
हल्फा ग्रास, तमिल 5 दर्भाईपुल, तेलगु 5 कुश, 
बंगाली - कुश, पंजाबी - दब या कुशा, मराठी>कुश, 
मलयालमन दर्भा, अरबी 5 हल्फा, असमीन कुश, 
गुजराती > दभ या दर्भा, कनाडा की अंग्रेजी - 
वीलीय, बुट्शशी। 

मान्यता है कि कुश को लाल कपड़े में लपेटकर घर 
में रखने से समृद्धि बनी रहती है। ग्रहण काल से पूर्व 
सूतक में इसे अन्न-जल आदि में डालने से ग्रहण के 
दुष्प्रभाव से बचते हैं। इस दौरान खाने पीने वाले चीजों 
में कुश को डाल देने से कीटाणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं। 
रिसर्च में भी यहीं पाया जाता है कि कुश घास प्राकृतिक 
रुप से छोटे-छोटे कीटाणुओं को दूर करने में बहुत ही 
सहायक होता है। 
पूजाकाले सर्वदैव कुशहस्तो भवेच्छुचि: । 
कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया।॥। 

अतः प्रत्येक गृहस्थ को इस दिन कुश का संचय 
(इकट्ठा) करना चाहिए। कुश के बिना सभी पूजा-पाठ 
विफल हो जाते हैं। कुश के बिना किए गए सभी साधना 
निष्फल हो जाते हैं। सनातन धर्म में भी यहीं माना जाता 
है कि बिना कुश के की गई पूजा निष्फल हो जाती है। 
कुशा: काशा यवा दर्वा उशीराच्छ सकुन्दका:। 
गोधूमा ब्राह्ययो मौज्जा: दश दर्भा: सबल्वजा: ॥ 

शास्त्रों में दस प्रकार के कुशों का वर्णन मिलता है। 
इसमें से जो भी कुश इस तिथि को मिल जाए, वहीं 
ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस कुश में पत्तियाँ अंदर न हो 
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हो, उसके आगे का भाग कटा न हो और हरा हो, वह 
कुश देव तथा पितृ दोनों कार्यो के लिए उपयुक्त होता 
है। 

धार्मिक अनुष्ठानों में कुश का बना आसन बिछाया 
जाता है। पूजा-पाठ आदि कर्मकांड करने से इंसान के 
अंदर जमा आध्यात्मिक शक्ति पुंज का संचय पृथ्वी में 
न समा जाए, उसके लिए कुश का आसन विद्युत 
कुचालक का काम करता है। इस आसन के कारण 
पार्थिव विद्युत प्रवाह पैरों से शक्ति को कम नहीं होने 
देता। कुश के बने आसन पर बैठकर मंत्र जाप करने से 
मंत्र सिद्ध हो जाता है। कुश धारण करने से सिर के बाल 
नहीं झड़ते हैं और छाती में (आघात) यानि दिल का 
दौरा नहीं होता। 

उल्लेखनीय है कि वेद ने कुश को तत्काल फल 
देने वाली औषधि, आयु की वृद्धि करने वाला और 
दृषित वातावरण को पवित्र करके संक्रमण फैलने से 
रोकने वाला बताया है। मान्यता है कि पाँच वर्ष के 
आयु के बच्चे की जिह्ना पर शुभ मुहूर्त में कुशा के अग्र 
भाग से शहद द्वारा सरस्वती मंत्र लिख दिया जाए तो 
वह बच्चा कुशाग्र बन जाता है। 

कुश का वैदिककाल से महत्त्व रहा है। इसके 
विशेष अनुष्ठान के लिए कौशिकी अमावस्या का दिन 
निर्धारित है। महर्षि वाल्मिकी ने इसी कुश के जरिए 
कुश को अवतरित किया था। पूजा अनुष्ठानों में आज 
भी कुश की महत्ता है। पवित्रता और संकल्प के लिए 
पुरोहित और यजमान आज भी कुश अंगुठी धारण 
करते हैं। कुश आसन पर बैठकर लोग तप और साधना 
करते हैं। मगर आज भी समाज में यह प्रथा प्रचलित है 
कि महिलाएँ कुश के आसन पर बैठकर पूजा नहीं 
करती हैं। 

प्राचीन काल में राजा-महाराजा लोग कुश की 
चटाईयों पर ही सोते थे। वैदिक साहित्य में इसका 
अनेक ग्रथों में उल्लेख है। आज भी नित्यनैमित्तिक 
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धार्मिक कृत्यों और श्राद्ध आदि कर्मों में कुश का 
उपयोग होता है। कुश का तेल भी निकाला जाता है। ये 
बातें कौटिल्य के उल्लेख से ज्ञात होता है। 

अथर्ववेद में इसे क्रोधशामक और अशुभनिवारक 
बताया गया है: 
अयं दर्भो विमन्युक: स्वाय चारणाय च। 
मन्योर्विमन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते॥। 

यह जो सामने दर्भ (कुश) खड़ा है, यह स्वयं के एवं 
अन्य दूसरे के क्रोध को नष्ट करने की शक्ति वाला है। 
यह स्वभावतः क्रोघी पुरुष एवं कारणवश क्रोध करने 
वाले क्रोध को शान्त करने में समर्थ है॥। 
अयं यो भूरिमूल: समुद्रमवतिष्ठति। 
दर्भ पृथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते।। 

बहुत जड़ों वाला, समुद्र (जल की अधिक समीप 
उत्पन होने वाला, पृथ्वी से उगा हुआ यह दर्भ क्रोध को 
शांत करने वाला बताया गया है॥ 
विते हनव्यां शरणिं वि ते मुख्यां नयामसि | 
यथावशो न वादिषो मम चितमुपायसि।॥ 

हे क्रुद्ध (देव)! आपके हनु पर क्रोध से उत्पन्न नस 
की फड़कन को हम शांत करते हैं एवं मुख-मण्डल पर 
क्रोध के कारण उत्पन्न चिह्नों को हम शान्त करते हैं। 
आप क्रोधवश विवश होकर कुछ (अनर्गल) न कहे 
तथा हमारे चित्त के अनुकूल रहें।। 

महाभारत आदिपर्व के अध्याय 23 का 24 वां 
“शोक में कहा गया है कि जब गरुड़जी अपनी माता को 
दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए स्वर्ग से अमृत कलश 
को लाये थे तो उसको उन्होंने कुश के घासों पर रखा 
था। अमृत का संसर्ग होने से कुश को अति पवित्र माना 
जाता है। 

पितृपक्ष में किये जाने वाले श्राद्ध में तिल और कुश 
की महत्ता बताई गई है। जिसमें भगवान विष्णु कहते हैं 
कि तिल मेरे पसीने से और कुश मेरे शरीर के रोम से 
उत्पन्न हुए हैं। सीताजी की बौद्धिक परीक्षा हेतू महाराज 


दशरथ की आत्मा गयाघाम में पिण्डदान के समय 
उपस्थित हुई थी और अपने दोनों हाथ निकाल कर 
पिण्ड की कामना की थी। बुद्धिमती सीताजी ने अन्य 
पिण्ड द्रव्यों के अभाव में फल्गु की रेत को ही मुट्ठी में 
भर कर कुश-तृण-खण्ड पर प्रदान किया था और अपने 
स्वसुर(ससुर) से आशीर्वाद प्राप्त की थी। पितरों को 
बिना तर्पण दिए श्राद्ध कर्म पूरा नहीं होता है। महाभारत 
में जब कर्ण ने अपने पितरों का तर्पण किया था तब 
उन्होंने कुश का ही उपयोग किया था। यहीं मान्यता है 
कि कुश पहन कर एवं कुश के द्वारा जो भी अपने 
पितरों का श्राद्ध करता है, उससे पितरदेव तृप्त होते हैं। 
पितरों को तर्पण देने में कुश का विशेष महत्त्व होता है। 
कुश के द्वारा ही हम अपना संदेश अपने पितर तक 
पहुँचा सकते हैं। शास्त्रों में कुश को बहुत ही पवित्र माना 
गया है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य या धार्मिक 
अनुष्ठान को संपन्‍न करते समय कुश का प्रयोग अवश्य 
किया जाता है। 

भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत 
चतुर्दशी का ब्रत मनाया जाता है। इस दिन अनंत के रुप 
में श्रीहरि की पूजा होती है। अनंत रुई या रेशम के कुंक्‌ 
(कुमकुम) रंग में रंगे धागे होते हैं। पुरुष दाएं तथा स्त्रियां 
बाएं हाथ में अनंत धारण करती हैं। इस पर्व में भी कुश 
का विशेष महत्त्व है। कुश को लेपटकर उसमें चौदह 
गाँठे बनाकर अनंत भगवान की पूजा की जाती है। 
चौदह गाँठ हरि द्वारा उत्पन्न चौदह लोकों का प्रतीक 
है। अनंत चतुर्दशी पर कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर से कही गई 
कौण्डिल्य एवं उनकी स्त्री शीला की गाथा भी सुनाई 
जाती है। श्रीकृष्ण का कथन है कि अनंत उनके रुपों का 
एक रुप है और वे काल हैं जिसे अनंत कहा जाता है। 
अनंत ब्रत चंदन धूप, पुष्प, नैवेद्य आदि के साथ किया 
जाता है। इस व्रत के विषय में ये भी कहा जाता है कि 
यह ब्रत चौदह वर्षों तक किया जाए, तो ब्रती विष्णु 
लोक की प्राप्ति कर सकता है। इस व्रत की पूजा दोपहर 


“|| 
में की जाती है। 

कुश का मूल भाग ब्रह्मा को, मध्य भाग विष्णु और 
अग्रभाग शिव को जानना चाहिए| ये तीनों देव कुश में 
प्रतिष्ठत माने गए हैं। ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और 
तुलसी ये कभी भी बासी नहीं होते हैं। इनका पूजा में बार 
-बार प्रयोग किया जा सकता है। 

पुरातन समय में गुरुनन अपने शिष्यों की परीक्षा 
लेते समय उन्हें कुश तोड़कर लाने के लिए कहते थे। 
कुश लाने में जिस शिष्य का हाथ ठीक रहते थे। जिनके 
हाथों में कोई चोटें नहीं लगी रहती थी तो उन्हें 'कुशल' 
कहा जाता था एवं उसे ही ज्ञान का सदपात्र माना जाता 
था। 

कुश को बहुत ही आवश्यक पूजा सामग्री माना 
जाता है। अनुष्ठान करते समय कुश को अंगुठी की भांति 
तैयार कर अपने हथेली के अनामिका अंगुली में पहनी 
जाती है। इस अंगुली को (रिंग अंगुली) भी कहा जाता 
है। कुश को इसी अंगुली में इसलिए पहना जाता है कि 
इसी अंगुली के नीचे सूर्य का स्थान होता है। जिसके 
कारण इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। ज्योतिष 
में सूर्य को तेज और यश का प्रतीक माना जाता है। ऐसे 
में इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा धरती पर नहीं जा पाती। 
उसी कुश से पवित्र जल का छिड़काव किया जाता है। 
मानसिक और शारीरिक पवित्रता के लिए कुश का 
उपयोग पूजा में बहुत ही जरुरी होता है। 

जिन लोगों की जन्मराशि मेष और सिंह है, अगर 
उनपर शनि की ढैया है और जिनकी तुला, वृश्चिक और 
धनु राशि है, अगर उन्हें शनि की साढ़ेसाती से जूझना 
पड़ रहा है और जिन लोगों की जन्मकुंडली में पितृ दोष 
से संतान आदि न होने की आशंका है तो उन्हें 
अमावस्या को पूजा-पाठ, दान अवश्य करना चाहिए 
कंबल या वस्त्र का दान बहुत ही शुभ जाता है। जिन 
लोगों की जन्मकुंडली में शनि, राहु और केतु परेशान 
कर रहे हैं, उन्हें तो अमावस्या पर पूरी श्रद्धा और विश्वास 
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के साथ अपने पितरों को भोग और तर्पण के द्वारा प्रसन्‍न 
करना चाहिए, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। 
बुजुर्गों को प्रसन्‍न करने के लिए उनकी इच्छाएँ पूरी 
करनी चाहिए| भाद्रपद्र अमावस्या यानि कुश अमावस्या 
के दिन तीर्थस्नान, जप और ब्रत आदि जो संभव हो 
अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का 
स्वामी पितरदेव को माना जाता है। एक मान्यता है कि 
जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली या लग्न कुंडली 
में राहु महादशा आती है तो कुश को पानी में डाल कर 
स्नान करने से राहु की कृपा प्राप्त होती है। 
कुश मूल की माला :- 

विहित काल में ग्रहण किए गए कुश-मूल की माला 
(चौवन या एक सौ आठ मूल) बनाकर किसी रविपुष्य 
या गुरुपुष्य योग में विष्णुपंचाक्षर मंत्र का सोलह माला 
जप कर लें। जप से पूर्व माला को षोडशोपचार पूजित 
अवश्य कर लेना चाहिए। अब इस साधित कुश- 
मालिका पर नित्य सोलह माला महालक्ष्मी मंत्र का जप 
पूरे कार्तिक मास में करने से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति 
होती है। अन्य समय में भी लक्ष्मी मंत्र का जपानुष्ठान 
इस मालिका पर अत्यधिक फलद होता है। कुशासन, 
कुश माला, कुश की पवित्री का उपयोग किसी भी 
अनुष्ठान में एकत्र रुप से करना चाहिए। इसमें एक 
महत्वपूर्ण बात है- सधवा स्त्री को कुश का प्रयोग 
कदापि नहीं करना चाहिए यूँ तो कुश में बाँदा होना 
आश्चर्य जनक है, किन्तु सच्चाई ये है कि कभी- 
कभी इसके पतले तनों के बीच कुछ गांठे बन जाती हैं, 
जो देखने में रुद्राक्ष के छोटे दाने के समान होती हैं- 
तन्त्रशास्त्रों में इसे ही कुश का बाँदा कहा गया है। 

इस प्रकार लोक तथा शास्त्र दोनों की दृष्टि से कुश 
का अत्यधिक महत्त्व है। 


धर्मायण || 


रे ४ 
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पाठकीय प्रतिक्रिया- पृ. 2 का शेषांश 


भी सच्चे गीतानुरागी की हत्तनत्री का झंकृत हो जाना पूर्ण स्वाभाविक है। कई दशकों तक 
अपनी प्रखर पत्रकारिता का परचम लहराते हुए अपने अन्तःकरण में इस प्रकार की 
आध्यात्मिक चेतना का प्रवाह वास्तव में श्रीवास्तवजी की कठोर सारस्वत साधना का 
परिचायक है। श्रीमद्धगवद्गीतीमत को अपनी धमनियों में प्रवाहित करनेवाले डा 
कवीन्द्रनारायण श्रीवास्तवजी की अप्रतिम मेधा के समक्ष श्रद्धावनत हूँ। उन्‍नीसवीं सदी के 
रीति रत्नाकरः के कतिपय प्रम॒ख विषयों का उपस्थापन अपने-आप में अन॒ठा प्रयोग प्रतीत 
होता है। निष्कर्षत: पूर्व के विविधविषयक विशेषाड़कों की भाँति यह अड्क भी निर्विवाद 
रूप से संग्रहणीय बन पड़ा है। एक बार पुनः सम्पादक महोदय की कोटि-कोटि अभ्यर्थना। 


डा.मित्रनाथ झा, 
शास्रचूड़ामणि, मिथिला संस्कृत शोध संस्थान, कबड़ाघाट, दरभंगा-846004, 


धर्मायण का रक्षाबंधन विशेषांक वैदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं लोक परम्पराओं के संदर्भ द्वारा सांस्कृतिक, 
धार्मिक व राष्ट्रीय चेतना के उत्कर्ष का भगीरथ प्रयत्न है। रक्षाबंधन तथा श्रावणी उपाकर्म संबंधी विषय बड़े श्रम से 
विद्वान्‌ लेखकों ने पत्रिका के माध्यम से पाठकों के ज्ञानवर्द्धन हेतु उपलब्ध कराया है। विभिन क्षेत्रों में रक्षासूत्र के 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप एवं उसकी महत्ता दर्शाते हुए रक्षाबंधन त्योहार की व्यापकता एवं शाश्रतता का संकेत प्रासंगिक 
है। 

संपादकीय में श्रावणी कर्म अथवा रक्षाबंधन में भद्रा विचार एवं रक्षाबंधन के तीन स्वरूपों के साथ-साथ विभिन्‍न 
शास्त्रीय मतों एवं विचारों का सन्निवेश संपादक जी के गहन शास्त्रीय अध्ययन-मंथन और ज्ञानाभिव्यक्ति का जीवंत 
प्रमाण है। "रक्षाबंधन के अथर्ववेदीय संदर्भ "में प्रतिसर मणि तथा विविध प्रकार की कृत्याओं के विवरण सहित 
रक्षाबंधन विषयक अथर्ववेदीय मंत्रों का वैज्ञानिक विवेचन प्रभूति के रूप में अध्येताओं केलिए सर्वथा एक नवीन 
सामग्री प्राप्त होगी। रक्षाबंधन एवं श्रावणी उपाकर्म का दक्षिण भारतीय विधि-विधान दक्षिण भारत के सुधी लेखक-द्वय 
ने इस अंक में उपन्यस्त किया है जो अत्यंत उपयोगी है। “सौहार्द का प्रतीक : रक्षाबंधन” शीर्षक आलेख में विद्वान्‌ 
लेखक ने देवासुर संग्राम में इन्द्राणि द्वारा इंद्र को रक्षासूत्र बांधने अथवा ब्राह्मणों द्वारा बंधवाने की पौराणिक कथा से 
लेकर ऐतिहासिक हुमायूँ-कर्णावती प्रसंग एवं राखी के वर्तमान चलन पर्यन्त रक्षासूत्र-बंधन की महत्ता और 
प्रासंगिकता प्रतिपादित की है। इसके माध्यम से वैदिक श्रावणी उपाकर्म विधि की वैज्ञानिकता सिद्ध करने की भी 
सफल चेटष्टा हुई है जो अत्यंत उपादेय है। 

“रक्षाबंधन की मूल कथा” आलेख में रक्षाबंधन पर्व का मूल ऊत्स भविष्य पुराण से ढूँढ़ निकालने का पाण्डित्य- 
पूर्ण प्रयास अनुसंधित्तु प्रवृत्ति एवं प्रतिभा का साक्षात्‌ निदर्शन है। 

जेम्स टड और मिस एम्मा रॉबर्ट्स की रचनाओं का डॉ. काशीनाथ मिश्र द्वारा अनुदित आलेख “जब कर्णावती 
ने हुमायूँ को राखी भेजी” तथा “राखी(कविता)” दोनों ही श्रमसाध्य शोधपरक लेख नवीन भावभूमि में रोचक व 
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ज्ञानवर्द्धछ लगे। “राखी की ऐतिहासिक कहानियाँ” छोटी-छोटी कथाओं का हृदयावर्जक, मनोरंजक संकलन है। 
समस्त आलेखकारों की कृतियाँ साहित्येतिहास की धरोहर सिद्ध होंगी,ऐसा विश्वास है। धर्मायणो विजयतु । 
इति शुभम्‌ । 
दामोदर पाठक /आ .पग्रा.प्राचार्य) 
लखारी (हनुमान मंदिर के निकट) पो.. पच॑ंबा-गिरिडीह , झारखंड। 


“धर्मायणः पत्रिका का रक्षा विशेषाड़क रक्षा सूत्र के रहस्यात्मक तथ्यों को प्रकाशित करने में समर्थ सिद्ध होगा। 
यह अड़क इससे जुड़े सनातन धर्मियों के साथ -साथ विभिन्‍न धर्मावलम्बियों का ज्ञानवर्धन करने में सहायक सिद्ध 
होगा। है। प्रधान सम्पादक सह सनातनधर्म रक्षा- तत्पर आचार्य श्रीकिशोर कुणाल जी एवं सह सम्पादक पंडित 
भवनाथ जी को अनमोल रत्न प्रकाशित करने के लिए कोटिश: साधुवाद व शत शत नमन। 

आचार्य शम्भुनाथ शास्त्री 


“धर्मायण” का रक्षाबन्धन विशेषांक। भाई और बहन के पवित्र सम्बन्धों का स्मृति-पर्व है रक्षा-बन्धन। भाई 
दीर्घायु हो, यशस्वी बनें, सतत प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें- बहन की यही मंगलकामना रहती है। भाई अपनी 
बहनों की रक्षा का ब्रत लेते हैं इस दिन। यह संकल्प का व्रत है। भाई-बहन के पावन सम्बन्ध का स्मरण कर कभी 
गोपाल सिंह “नेपाली” ने लिखा था-- 

भाई एक लहर बन आया, बहन नदी की धारा है 

संगम है, गंगा उमड़ी है, डूबा कूल-किनारा है। 

शोक-सन्तप्त युधिष्ठिर को कृष्ण भगवान ने सन्ताप-मुक्ति के लिए रक्षा-बन्धन की अमोघ शक्ति से परिचित 
कराया था और कहा था कि रक्षा-बन्धन वाले व्यक्ति न रोगग्रस्त होते हैंऔर न उनका कभी अमंगल होता है-- 

सर्वरोगोपशमन सर्वाशुभविनाशनमू। 

सकृत्कृतेनाब्दमेक॑ येन रक्षाकृतो भवेत्‌॥ 

धर्मायण ने यह विशेषांक निकाल कर भारतीय अस्मिता की रक्षा की, बल्कि राष्ट्रीय और सामाजिक एकता की 
भावना को भी पुष्ट किया है। सम्पादक और लेखक वाकई साधुवाद के पात्र हैं। 

डा. विजय विनीत 


रे र 


अगर कुश उपलब्ध न हो तो क्या करें? 
कुश उपलब्ध न होने की स्थिति में पवित्री (अंगूठी) के लिए गृहस्थ सोना, चाँदी अथवा तांबा की पतवित्री पहनें। 
अन्य कार्यों के लिए गोभिलगृद्मसूत्र के 'स्नानसूत्रभाष्य? में कहा गया है- कुशा: कासास्तथा दूर्वा उशीराश्व सकुन्दरा:। 
अर्तात्‌ कुश, कास, दूर्वा, खस घास अथवा कलिंग देश में उत्पन्न कुंडर घास का प्रयोग करना चाहिए। अन्य इनमें 
सहज सर्वत्र उपलब्ध दूर्वा भी एक सुन्दर विकल्प है। 
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श्री दिनकर कुमार 
4. बी.], ग्लोरी अपार्टमेंट, तरुण नगर मेन रोड, गुवाहाटी-78005 (असम) 


दिनकर कुमार का जन्म 5 अक्टूबर 967 को दरभंगा जिले के मनीगाछी प्रखंड स्थित ब्रह्मपुरा 
गाँव में हुआ। तेरह वर्ष की उम्र में वह असम चले गये जहां उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई और जहाँ 3॥ 
वर्षों से पत्रकारिता और लेखन करते रहे हैं। वह 4 वर्षों तक गुवाहाटी से प्रकाशित “हिंदी दैनिक 
सेंटिनल' के संपादक रहे संप्रति “गुवाहाटी समाचार? नामक पाक्षिक वैचारिक पत्रिका निकालते हैं। 

मौलिक रचनाएँ- (70 कविता-संग्रह) 4. आत्म निर्वासन, 2. लोग मेरे लोग, 3. एक हत्यारे शहर 
में बसंत आता है, 4. मैं तुम्हारी भावनाओं का अनुवाद बनना चाहता हूं, 5. वैशाख प्रिय वैशाख, 6. 
क्षुधा मेरी जननी, 7. मेरा देश तुम्हारी घृणा की प्रयोगशाला नहीं है, 8. ब्रह्मपुत्र को देखा है, 9. जा 
सकता तो जरूर जाता और 0. यही छापामार सपनों का वक्त है), (दो उपन्यास) . नीहारिका और 
2. काली पूजा, 2 जीवनी और असमिया से 60 पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशित है। 

सम्मान- आपको “सोमदत्त सम्मान?, “जस्टिस शारदाचरण मित्र स्मृति भाषा सेतु सम्मान', 
“अनुवादश्री सम्मान! और “अंतर्राष्ट्रीय पुश्किन सम्मान? मिल चुके हैं. 


अपनी परम्परा को संरक्षित करने में अव्बल प्रान्त राखी बंधन भाइयों और बहनों के बीच एक पवित्र 
आसाम में भी भाई-बहन वाली राखी का नया स्वरूप. त्योहार है। इस दिन बहन अपने भाई के हाथों में राखी 
प्रचलन में आ गया है तथा उसके समर्थन में तरह-तरह नामक धागा बांधती है। और वह राखी एक दूसरे से 
की कहानियाँ भी प्रचलित होने लगी है। गुरु के द्वारा प्यार, शुभकामनाओं और वादों को दर्शाती है। इसलिए 
इन्द्र को तथा शुक्राचार्य के द्वारा राजा बलि को. राखी बंधन को प्यार और भाईचारे का त्योहार भी कहा 
रक्षासूत्र बाँधने की गायब होती जाती परम्परा संरक्षित जाता है। 


करने की आवश्यकता है। आसाम में रक्षाबंधन के हालांकि । 
है है है है , राखी बंधन का त्योहार कब शुरू हआ, 
स्वरूप पर एक रिपोर्ताज यहाँ प्रस्तुत है जिसे हम कि: 


किंचित बिलम्ब सेग्राम हक कोई नहीं कह सकता, लेकिन पुरानी किंवदंती के 
रक्षाबंधन-विशेषांक में संकलित नहीं कर सके। न जब राक्षसों और देवताओं के बीच लड़ाई में 
देवताओं को कमजोरी महसूस हुई, तो देवताओं के 


“|| 


राजा इंद्र, बृहस्पति के पास पहुंचे। और इंद्र की पत्नी 
सब सुन रही थी जो बृहस्पति से पहले कहा गया था, 
और उन्होंने एक रेशमी धागे पर कुछ जादू शक्ति से 
प्रतिष्ठित किया और उसे इंद्र के हाथ में बांध दिया। और 
वह सावन महीने की पूर्णिमा तिथि थी। इसलिए कुछ 
लोगों का मानना है कि राखी बंधन का त्योहार उसी 
समय से मनाया जाता है। 

महाभारत के अनुसार जब एक युद्ध में कृष्ण घायल 
हो गए थे, तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी 
का आंचल फाड़ लिया और घायल स्थान पर बांध 
दिया। इससे कृष्ण प्रभावित हुए। कई साल बाद कौरवों 
के साथ पासा का खेल हारने के बाद दुर्योधन ने राज 
सभा में द्रौपदी का अपमान किया और उनके कपड़े 
छीनने की कोशिश करने पर उनके सम्मान की रक्षा के 
लिए कृष्ण ने उन्हें कपड़े दिए। और तब से कुछ लोगों 
का मानना है कि इसी तरह राखीबंधन अस्तित्व में 
आया। 

राखी बंधन भारत में एक लोकप्रिय त्योहार है। यह 
पर्व प्राचीन काल से सावन मास की पूर्णिमा तिथि को 
मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू, जैन, सिख और अन्य 
धर्मों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। राखी बंधन भारत 
में बहुत पुराना त्योहार है लेकिन यह असमिया समाज में 
कुछ सालों से ही मनाया जाता है। राखी बंधन यह 
त्योहार भाइयों और बहनों के लिए एक पवित्र दिन है। 
इसलिए भाइयों और बहनों के बीच प्यार, रिश्तेदारी, 
एकता, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना के महत्व को 
समझना महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है कि राखी 
सिर्फ एक रंग का धागा नहीं होता, राखी बंधन का 
मतलब होता है भाइयों और बहनों के बीच का प्यार 
भरा बंधन। संस्कृति-आधारित शब्द राखी का अर्थ है 
“सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बंधन।” 

राखी बंधन असम के समाज में तेजी से लोकप्रिय 
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धर्मायण हु 


हो रहा है। राखी बंधन की प्रासंगिकता को नकारा नहीं 
जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह त्योहार केवल 
रक्त संबंधियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि रिश्तेदारों 
और दूर के रिश्तेदारों के बीच भी है। ऐसे त्योहारों के 
आगमन से भारत के लोगों के बीच भाईचारे और प्यार 
के साथ समाज में सकारात्मक बदलाव आए, जो 
हमेशा हत्या, हिंसा और विभाजन से भरा रहता है। 

महीन मुलायम रेशमी धागे से भाइयों और बहनों 
का निस्वार्थ, शुद्ध और सर्वोच्च प्रेम व्यक्त होता है। 
जहां बहन अपने भाई को सात्विक प्रेम से सुखी जीवन 
और दीर्घायु की कामना करती है, वहीं भाई भी जीवन 
भर सुख-दुख में साथ रहने और संकट में अपनी बहन 
की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। यह राखी भाई या 
बहन के प्रति बहन या भाई के प्यार, स्नेह और 
शुभकामनाओं का प्रतीक है। एक वादा यह भी है कि 
भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करेंगे। 

बलिराज और देवी लक्ष्मी की एक अन्य कथा 
कहती है कि राक्षसों के राजा बलिराज विष्णु के भक्त 
थे। बलिराज के राज्य को बचाने के लिए विष्णु ने स्वर्ग 
छोड़ दिया। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी अपने पति को 
वापस लेने के लिए एक साधारण महिला का रूप लेती 
हैं। लक्ष्मी देवी बलिराज से कहती है कि उसका पति 
कई दिनों से लापता है और बलिराज को इस गरीब 
महिला को तब तक अपने घर में रहने देना चाहिए जब 
तक कि वह उसे न पा ले। बलिराज देवी लक्ष्मी को 
आश्रय देने के लिए तैयार हो गए। सावन मास की 
पूर्णिमा को देवी लक्ष्मी बलिराज के हाथों पर राखी 
बांधती हैं। जब बलिराज ने हाथों में राखी बांधने का 
कारण पूछा, तो लक्ष्मी ने अपना परिचय दिया और सब 
कुछ बताया। उनकी चतुराई से प्रभावित होकर बलिराज 
ने विष्णु को स्वर्ग जाने के लिए कहा। 

ऐतिहासिक रूप से, जब राजपूत युद्ध के लिए 
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निकले थे, तो उनकी पत्नियों ने योद्धाओं के सिर पर 
तिलक लगाया और उनके हाथों पर रेशम का धागा 
बांधा। उनका मानना था कि यह धागा उनके पतियों को 
युद्ध में जीवित रखेगा। एक प्रचलित कथा के अनुसार, 
चित्तौड़ की रानी कर्णावती पर 535 ई. में गुजरात के 
सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। विधवा 
रानी कर्णावती ने असहाय महसूस किया और मुगल 
सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर उनसे मदद करने की 


विनती की। रानी कर्णावती की राखी से प्रभावित हुमायूँ 


ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी। हुमायूँ की 
सेना ने चित्तौड़ को बचा लिया। 

सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर 
आक्रमण किया था। सिकन्दर की पत्नी ने पुरु राजा के 
पास एक धागा भेजा और उससे विनती की कि वह 
सिकंदर को नुकसान न पहुंचाए। और पुरु राजा ने हाथ 
में बंधी राखी का सम्मान किया और सिकंदर को 


जीवनदान दिया। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्रथा 
तब से चलन में है। 

एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार, मृत्यु के 
देवता यम ने अपनी बहन यमुना को 2 वर्षों तक नहीं 
देखा था। यमुना बहुत दुखी हुई और उसने गंगा से इस 
बोरे में चर्चा की। तब गंगा ने यम को बताया और 
यमराज एक दिन यमुना के घर आए| यमुना बहुत खुश 
थी कि उसका भाई आया और उसने यम को खिलाने 
के लिए कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। यम बहुत प्रसन्‍न 
हुए और उन्होंने यमुना से पूछा कि उन्हें क्या उपहार 
चाहिए। तब यमुना ने यम से कहा कि जल्द ही यमुना 
के घर वापस आना उनके लिए एक महान उपहार 
होगा। तब यम ने शीघ्र आने का वचन दिया और तभी 
से यमुना नदी का निर्माण हुआ। 


रे ४ 


सात पत्तियों वाला कुश- सबसे पवित्र 

कौशिक का मत है कि सात पत्तियों वाला तथा तिल के खेत में उत्पन्न दर्भ 
शुभ होता है। वे दैव तथा पितृकर्म में प्रशस्त होते हैं। जिसके गर्भ में अविकसित 
पत्ती हो उसे दर्भ कहते हैं तथा जिसमें पल आ गये हों, कोई पत्ती भ॑ में न हो उसे 
कश कहा जाता है। मल के साथ उन्हें कतप कहते हैं लेकिन यदि उसका 
अग्रभाग टूट गया हो तो वह तण कहलाता है यानी उसका त्याग कर देना 
चाहिए। 

(वीरमित्रोदय में तिलक्षेत्रसमुद्धवा: पाठ लिया गया: है, किन्तु मिथिला की 
परम्परा में तीरक्षेत्रसमुद्धवा: पाठ सुरक्षित है। इसके अनुसार नदी के तट पर 


जन्मा हुआ कुश का अर्थबोध होता है। यह अर्थ अधिक संगत प्रतीत होता है।) 
-वीरमित्रोदय, परिभाषाप्रकाश, नित्याननंदपन्त पर्वतीय (सं.), चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, /987, पु. 97 


यह हमारा सौभाग्य रहा है 

कि देश के अप्रतिम विद्वान्‌ 
आचार्य सीताराम चतुर्वेदी 
हमारे यहाँ अतिथिदेव के रूप 
में करीब ढाई वर्ष रहे और हमारे 
आग्रह पर उन्होंने समग्र 
वाल्मीकि रामायण का हिन्दी 
अनुवाद अपने जीवन के 
अन्तिम दशक (80 से 85 वर्ष 
की उम्र) में किया वे 88 वर्ष की 
आयु में दिवंगत हुए। उन्होंने 
अपने बहुत-सारे ग्रन्थ महावीर 
मन्दिर प्रकाशन को प्रकाशनार्थ 
सौंप गये। उनकी कालजयी 
कृति रामायण-कथा हमने 
उनके जीवन-काल में ही छापी 
थी। उसी ग्रन्थ से रामायण की 
कथा हम क्रमशः प्रकाशित कर 
रहे हैं। 


- अंधान सम्पादक 


आनन्द-रामायण- 
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कथा 


मनोहर-काण्ड 
तुलसी-सेवा 

एक बार रामके मित्र भूरिकीर्तिने फूलों और फलोंसे भरी बहुत-सी 
पिटारियाँ रामके पास पठा भिजवाई, जिनमें से कुछ तो उन्होंने भीतर सीताके 
पास भेज दी और कुछ बँटवा दीं। सीताने उनमेंसे एक कमलका फूल 
निकालकर रामको अर्पण किए बिना ही उठा सूंघा। राम तो ताड़ ही गए। 

एक दिन जब सीता एकादशीका ब्रत करके अगले दिन तुलसीकी 
प्रदक्षिणा करने लग रही थीं, तभी तुलसीका एक पत्ता टूटकर नीचे आ गिरा। 
सीताने तुलसीको प्रणाम करके वह पता उसी तुलसी-बाड़ी में उठा धरा । 
इसी बीच नारद भी पंचदशाक्षर (पालय मां दीनं, राघव पालय मां दीनम्‌) 
मन्त्र पढ़ते हुए वहाँ आ पहुँचे। जब सीता उनके आगे भोजन परोसने चलीं 
तब नारदने कहा कि इनके हाथका भोजन तो मैं करूँगा नहीं; क्योंकि इन्होंने 
आज द्वादशीको तुलसी-पत्र तोड़ गिराया है। संक्रान्ति, चतुर्दशी और 
द्वादशीको, सबेरे और सांझको, शुक्र और मंगल को, दोपहरके बाद, सूर्य- 
चन्द्रग्रहणके समय तथा घरमें संतान होने या देहान्त होनेपर जो तुलसी-पत्र 
तोड़ता और कातिकमें आँवलेकी पत्ती नोचता है, वह मानो भगवान्‌ का ही 
सिर काटता है, इसलिये इनके हाथका परोसा अन्न तो मैं जीम ही नहीं 
सकता। हाँ, यदि ये अपने पातितव्रत्यके बलसे यह पत्ता फिर विरवेसे जोड़ 
लगावें, तब मैं जीम ले सकता हूँ। 

सीताने वहाँ जाकर कहा कि मेरे पातिब्रत्य बलसे यह पत्ता शाखामें जुड़ 
जाय। किन्तु वह पत्ता सरका तक नहीं । तब नारदने एकान्तमें सीतासे कहा 
कि तुमने रामके सूंघे बिना ही कमलका फूल उठा सूंघा है। अब तुम जाकर 


है धर्मायण अंकसं 22, | आस्त-0सित्ब 2777. तक (एम धर्मायण अंक सं. 22, 3 अगस्त-0 सितम्बर 2022ई. तक 


यह कहो कि यदि कमल सूंघने के अतिरिक्त मेरा 
पातिव्रत्य सुरक्षित हो तो यह पत्ता शाखासे जुड़ जाय। 
यह कहते ही वह पत्ता यथास्थान जा जुड़ा। तब नारद 
भोजन करके अपने स्थानको लपके चले गए 
भावनाकी बात 

रत्नदेश (केरल) में एक ब्राह्मणको अत्यन्त 
नियमके साथ रामकी पूजा करते हुए नौ वर्ष बीत गए। 
एक बार श्रावण में एक राजाने सदल-बल पहुँचकर 
उससे कहा कि घर खाली करो, हम लोग भींग रहे हैं । 
उसने कहा कि राम सो रहे हैं, उन्हें मैं नहीं जगा सकता। 
परन्तु जब वह नहीं माना तब भगवान्‌ की मूर्तियोंको 
कंधेपर लादे ब्राह्मण बाहर निकल आया और सोचने 
लगा कि हनुमान्‌ का सारा बल झूठ जान पड़ता है। यह 
कहकर ज्यों ही उसने हनुमान्‌ की मूर्ति ऊपर उछाली 
त्यों ही हनुमानकी मूर्ति ऐसी गरजी कि उस ब्राहाणके 
अतिरिक्त सब खेत आए| 

इसीलिये कहा जाता है- मन्त्र, तीर्थ, ब्राह्मण, 
देवता, वैद्य, ज्योतिषी और गुरुमें जैसी भावना हो वैसी 
ही सिद्धि मिला करती है- 
मन्त्रे तीर्थ द्विजे दैवे वैद्येडथ गणके गुरौ । 
यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ॥ 
कपिध्वज क्‍यों ? 

अर्जुनका नाम कपिध्वज पड़ने का भी कारण है। 
एक दिन अर्जन | शिकार खेलते हुए सेतुबन्ध रामेश्वरके 
पास धनुष्क टि तीर्थपर जा पहुँचे । 

वहाँ समुद्र-तटपर उन्होंने हनुमान्‌ को बैठे राम-राम 
जपते देखा। पूछनेपर हनुमान्‌ ने कहा कि जिसके 
प्रतापसे रामने सौ योजन लम्बा पुल बनाया था, मैं वही 
वायु-पुत्र हनुमान्‌ हूँ। यह सुनकर अर्जुनने भी गर्वसे 
हँसकर कहा कि उन्होंने अपने बाणोंसे ही पुल क्यों नहीं 
बाँध डाला? हनुमान्‌ ने कहा कि वह बाणवाला पुल 
इसलिये नहीं बनाया कि कहीं मेरे जैसे बड़े-बड़े 


वानरोंके बोझसे भसक न जाय। अर्जुनने कहा- अच्छा, 
अब मेरी धनुविद्या भी देखते चलो। हनुमान्‌ ने कहा कि 
यदि मेरे पैरके अँगूठेके बोझसे ही तुम्हार पुल डूब जाय 
तो क्‍या करोगे? अर्जुन बोला- “यदि तुम्हारे भारसे पुल 
डूब जायगा तो मैं आगमें जल मरूंगा, किन्तु यदि पुल न 
डूबा तब?” हनुमान्‌ ने कहा कि “तब मैं जीवन-पर्यन्त 
तुम्हारे रथकी ध्वजापर बैठकर तुम्हारी सहायता किया 
करता रहूँगा।' 

झट अर्जुनने अपने बाणोंसे जो पुल बना खड़ा 
किया उसे हनुमान्‌ ने पैरके अँगूठेसे दबा डुबोया। अब 
तो अर्जुन जल मरने के लिये चिता रचने लगा। इतनेमें 
ब्रह्मचारीके वेशमें कृष्णे आकर पूछा- “यह सब क्‍या 
हो रहा है? सब सुन चुकनेपर उन्होंने कहा कि जब तुमने 
बाजी लगाई थी, तब तो कोई साक्षी था नहीं। तुम 
दोनोंको अपना पराक्रम दिखाना हो तो मेरे आगे चमका 
दिखाओ।' अर्जुनने फिर बाणोंका जो पुल बना खड़ा 
किया, उसके नीचे कृष्णने अपना सुदर्शन-चक्र अटका 
लगाया। हनुमान्‌ जब अपना सारा बल लगाकर भी वह 
पुल नहीं तोड़ पाए तब वे ताड़ गए कि हो न हो ये कृष्ण 
ही होंगे। तत्काल कृष्ण अपने रूपमें आ प्रकट हुए। 
उन्होंने अर्जुन तथा हनुमान्‌ दोनोंसे कहा कि तुम दोनोंने 
मुझसे स्पर्धा की थी। इसलिये तुम दोनों परास्त हो गए। 
देखते-देखते सुदर्शन-चक्र भी निकलकर चला आया 
और पुल भी विलुप्त हो गया। हनुमान्‌ तबसे अर्जुनके 
रथकी ध्वजापर रहने लगे और अर्जुनका नाम 
“कपिध्वज' पड़ गया। 

॥मनोहरकाण्ड पूर्ण ॥ 


कक 


६3 
पूर्णकाण्ड 

हस्तिनापुर-प्रस्थान 

रामने सब राज्योंपर बैठे हुए अपने कुमारोंको 
बुलवा भेजा और लक्ष्मणसे कहा कि और सब लोग तो 
मेरे साथ चलेंगे, मैं सातों द्वीपोंके सिंहासनपर भरतको 
बिठाए देता हूँ। भरतने व्याकुल होकर कहा कि मैं 
आपके बिना यहाँ रह नहीं सकता। आप कुशको 
सिंहासनपर बिठा दीजिए। सारी प्रजा भी कहने लगी कि 
हम भी आपके ही साथ उठ चलेंगे। अतः, उसी दिन 
कशका अभिषेक करके रामने प्रस्थान कर दिया। केवल 
मनुष्य ही नहीं, सब लोग अपने-अपने कुत्ते, बैल, गाय 
तथा पक्षियों तक को साथ लेते चल दिए 

इस बीच जो अनेक राजा वहाँ चले आए थे उनसे 
रामने कहा कि यदि आप लोग युद्ध करना चाहें तो मेरे 
साथ हस्तिनापुर चले चलिए प्रातःकाल सरयूमें स्नान 
करके रामने जब सरयूसे परम धाम जानेकी आज्ञा मांगी 
तब सरयू भी साथ चलनेको तैयार हो गई। पर रामने 
कहा कि जबतक मेरी कथा संसारमें चलती है तबतक 
तुम भी अंश रूपमें यहीं रहकर सबके पाप दूर करती 
रहो। अपनी पुरी अयोध्यासे आज्ञा मांगकर सब रामके 
पीछे-पीछे हस्तिनापुकी ओर चल दिए| 

हस्तिनापुर पहुँचनेपर सुषेण भी अपने बीस लाख 
वानरोंके साथ आ पहुंचा और सबने वहाँके सोमवंशी 
राजापर धावा बोल दिया। भयंकर युद्ध होनेपर जब 
कुशने ब्रह्मास्न चलाना चाहा तब ब्रह्माने कुशको रोक 
दिया। उन्होंने नल आदि सोमवंशी राजाओंको बहुत 
फठकारा और उन्हें रामके पास ले जा पहुंचाया। रामने 
कहा कि ये बालक तो वाल्मीकिकी ही आज्ञा मानते हैं। 
वाल्मीकिने ब्रह्मासे कहा कि यदि नल आदि सोमवंशी 
राजाओंकी ख्रियाँ सीतासे अपने पतियोंके जीवनकी 
भिक्षा माँगें तब कुश मान जायगा। सीताने तत्काल 
अपने पुत्र कुशको युद्ध समाप्त करनेकी आज्ञा दे दी। 
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धर्मायण हु 


ब्रह्माने रामसे कहा कि अब आप चलकर बैकुण्ठपुरीकी 
रक्षा कीजिए, नल आदिको हस्तिनापुरी दे डालिए और 
कुशको अयोध्यापर राज्य करने दीजिए। रामकी आज्ञासे 
अजामीढको हस्तिनापुरका राजा बना दिया गया। 

विसर्जन जब सब लोग रामके साथ जानेका आग्रह 
करने लगे तब उन्होंने समझा-बुझाकर विभीषणको तो 
लंका भेज दिया और जाम्बवान्‌ से कहा कि द्वापर में 
जब तुम्हें मेरा दर्शन होगा तब मैं तुम्हारी कन्या भी 
ग्रहण करूंगा। हनुमान्‌ से उन्होंने कहा कि तुम सदा 
पृथ्वीपर विचरते रहो और वे तपस्याके लिये हिमालय 
चले गए। अंगदको किष्किन्धा, निषादराजको 
ऋड्गवेरपुर, मकरध्वजको पातालपुरी तथा अन्य 
मित्रोंकी यथास्थान भेजकर यूपकेतुको विदिशा, 
सुबाहुको मथुरा, पुष्करको पुष्करावती, तक्षको 
तक्षशिला, लक्ष्मणके पुत्र अंगदको हस्तिनापुरी, 
चित्रकेतुकों उसकी राजधानी, लवको उत्तर कुरुदेश 
और कुशको अयोध्या भेज दिया। अन्य राजा भी 
रामका आशीर्वाद पा-पाकर यथास्थान चले गए। जब 
कुश और गुरु वशिष्ठ अयोध्याको जाने लगे तब रामने 
उस निन्‍्दक धोबी और दासी मन्थराको भी अयोध्या 
भेज दिया। कृष्णावतारमें यही धोबी कंसका धोबी हुआ 
था और मन्थरा पूतना हुई थी। वानरोंसे उन्होंने कहा कि 
द्वापर में तुम सब गोप बनोगे और तुम्हारे साथ मैं भोजन 
तथा खेल किया करूँगा। फिर लक्ष्मणसे कहा कि तुम 
द्वापरमें मेरे बड़े भाई (बलराम) बनोगे और मैं तुम्हारी 
सेवा किया करूँगा। तब रामने कल्पवृक्ष और पारिजात 
इन्द्रको दे दिए, पुष्पक विमानको कुबेरके पास भेज 
दिया और माण्डवी, उर्मिला, श्रुतकीर्तिसे कहा कि तुम 
सक अपने-अपने पतियोंके साथ सती होकर स्वर्ग पहुँच 
जाना। 

वैकुण्ठारोहण अगले दिन रामने हस्तिनापुरके राजा 
अजामीढको बुलाकर कहा कि आज ही मैं सीता, बन्धु 
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-बान्धव तथा समस्त वानर और प्रजाजनके साथ परम 
धाम चला जानेवाला हूँ। यहाँका सब डेरा-डण्डा कुशके 
पास अयोध्या उठा भेजना। इसके पश्चात्‌ उन्होंने गंगाजी 
में स्नान किया। हवनकी अग्निको बैकुण्ठ भेज दिया गया 
और सब लोगोंने गंगाजी में अपने प्राण त्याग दिए । 
वैकुण्ठ में जाकर राम तो चर्तुभुज विष्णु बन गए, सीता 


[अन्य सब रामायणोंके अनुसार रामने अयोध्यामें 
सरयूके जल में प्रवेश करके वैकुण्ठारोहण किया था, 
किन्तु यहाँ हस्तिनापुर्में गंगाजीमें आकर 
वैकुण्ठारोहणका प्रसंग लिखा है। जान पड़ता है आनन्द- 
रामायणके रचयिता रामदास वहीं कहीं हस्तिनापुरके 
आस-पास रहनेवाले होंगे। इसके कांडोंके नाम भी अन्य 


लक्ष्मी हो गई, लक्ष्मण शेष भगवान्‌ हो गए, भरत शंख. सब रामायणोंके कांडोंके नामोंसे भिन्न हैं।] 
और शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र बन गए और विष्णु के कहने से ॥ पूर्णकाण्ड पूर्ण ॥ 
ब्रह्मने रामके साथ आए हुए सब प्राणियोंको अपने. ॥महर्षि वाल्मीकि-कृत (?) आनन्दरामायण-कथा 
लोकसे भी ऊपर शान्तानिक लोकमें ले जा बसाया। चैत्र सम्पूर्ण 
कृष्ण पंचमीको गरुडपर चढ़कर भगवान्‌ राम बैकुण्ठ 
चहुँच गए 
कुश उखाड़ने की विधि 


स्नानादि से पवित्र होकर पवित्र स्थान- तिल का खेत अथवा नदी के कनारे से अथवा अन्य पवित्र स्थान जो 
श्मशान में न हो, रास्ते के किनारे न हो तथा किसी प्राचीन यज्ञभूमि अथवा चैत्य आदि पर न हो वहाँ उत्तर अथवा 
पूर्व दिशा में बैठकर कुश को खुरपी अथवा खन्‍ती से गहराई कर खोदकर वहाँ को मिट्टी को ढीली कर ३७ का 


उच्चारण करें तथा निम्नलिखित मन्त्र पढ़ें- 


विरज्चिना सहोत्पन्न परसेष्ठिनिसर्जन। 
नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्तिकरो भव॥ 
इसके बाद पितृतीर्थ यानी अंगूठा को दाहिनी ओर झुकाते हुए हुँ फट्‌ मन्त्र से उखाड़ें। उखाड़कर मूंठ बाँधकर 


लाठी में लटकाकर घर पर लावें और छाया में फैला दें। सन्ध्याकाल में वह कुश कोमल हो जाता है। अतः उसी दिन 
अतिरिक्त जड़ को तोड़ते हुए हटा दें। कुश सूखी पत्तियाँ भी रहती हैं, उन्हें भी हटा दें। इस प्रकार परिष्कार कर सभी 
कुशों को अलग-अलग रखकर अलग-अलग लंबाई के कुश की मूंठ बनाकर छाया मे रखें। इससे वे बहुत दिनों 
तक हरे रंग के ही रहेंगे। 
मिथिला में उपर्युक्त मन्त्र के साथ निम्नलिखित दो मन्त्र अधिक हैं- 
कुशो&$सि कुशपुत्रो$सि ब्रह्मणा निर्मित: पुरा। 
देवपितृहितार्थाय कुशमुत्पाटयाम्यहम्‌॥ 
3» कुशाग्रे बसते रुद्र: कुशमध्ये तु केशव:। 
कुशमूले वसेद्‌ ब्रह्मा कुशान्‌ मे देहि मेदिनि॥ 


| ?2 || 


9वीं शती में जब स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष जोर 
दिया जा रहा था तब हिन्दी भाषा के माध्यम से अनेक 
रोचक ग्रन्थों की रचना हुई, जिनमें कहानियों के माध्यम 
से महत्त्वपूर्ण बातें बतलायी गयी। ऐसे ग्रन्थों में से एक 
'रीतिरत्नाकर” का प्रकाशन 872ई. में हुआ। उपन्यास 
की शैली में लिखी इस पुस्तक के रचयिता रामप्रसाद 
तिवारी हैं। 

इस पुस्तक में एक प्रसंग आया है कि किसी अंगरेज 
अधिकारी की पत्नी अपने बंगला पर आसपास की पढ़ी 
लिखी स्त्रियों को बुलाकर उनसे बातचीत कर अपना मन 
बहला रही है। साथ ही भारतीय संस्कृति के विषय में 
उनसे जानकारी ले रही है। इसी वार्ता मंडली में वर्ष भर के 
त्योंहारों का प्रसंग आता है। पण्डित शुक्लाजी की पत्नी 
शुक्लानीजी ब्रतों और त्योहरों का परिचय देने के लिए 
अपनी दो चेलिन रंगीला और छबीला को आदेश देती हैं। 

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह ग्रन्थ 
अवध प्रान्त के सांस्कृतिक परिवेश में लिखा गया है। 
इसमें अनेक जगहों पर बंगाल प्रेसिंडेंसी को अलग माना 
गया है। 

सन्‌ 872 ई. के प्रकाशित इस ग्रन्थ की हिन्दी भाषा 
में बहुत अन्तर तो नहीं है किन्तु विराम, अल्प विराम 
आदि चिढ्ढों का प्रयोग नहीं हुआ है जिसके कारण अनेक 
स्थलों पर आधुनिक हिन्दी के पाठकों को पढ़ने में 
असुविधा होगी। इसलिए यहाँ भाषा एवं वर्तनी को ह-ब- 
हू रखते हुए विराम-चिद्ठों का प्रयोग कर यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा है। पाठकों की सुविधा के लिए कुछ स्थलों 
पर अनुच्छेद परिवर्तन भी किए गये हैं। जिन शोधार्थियों 
को भाषा-शैली पर विमर्श करना हो, उन्हें मूल प्रकाशित 
पुस्तक देखना चाहिए, जो [२३079078॥:4॥79 के नाम से 
ऑनलाइन उपलब्ध है। 


अंक सं. 22, भाद्रपद, 2079 वि. सं. 
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अत की अति“ 


रंगीला बोली कि हे छबीला बहिन, तुम 
बड़ी चतुर सखी हो। तुमने एक ऐसी बात छेड़ 
दी कि तुमको विश्राम लेने का भी अवसर 
मिल गया। अब आगे चलो। अभी छः: महीने 
पड़े हुए हैं और यह भी सोच लो कि भादों में 
कुछ भूलती तो नहीं 

छबीला बोली कि भादों में जो जो 
प्रसिद्ध तिथि रहीं, सो तो मैं कह चुकी। एक 
बात रह गई है कि भादों के महीने में एक दिन 
नवान्न होता है। सो जिस दिन नवान्न का 
मुहूर्त बनता है, उस दिन बरा फुलोरी आदि 
कई प्रकार का भोजन बनता है। रात के समय 
घर का जो बड़ा बूढ़ा होता है, वह सांवां की 
बाली वा सेवई घास की बाली नोच लाता 
है। पांच वा सात बाले देवतों के नाम से 
छप्पर में खोंस दी जाती हैं और बाकी 
बालियों को मीज उनके दानों में शक्कर 
मिलाके थोड़ा थोड़ा सब कोई चाब लेते हैं 
फिर भोजन करते हैं और सब कोई आपस में 
प्रणाम आशिष करते हैं। 
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बस अब तो भादों हो चुका। कहो कुआर का 
आरंभ आज ही करूं वा दूसरे दिन पर रक्खूं। मैं जानती 
हूं कि आज सब पूरा न होगा। मुझे कहने में कुछ मिस 
नहीं है, जो किसी को आसन पीड़ा न हो तो में आगे 
बढ़ूं॥॥ 

मेम साहिब बोली कि बस आज इतना ही बहुत है। 
अब अतिकाल होता जाता है। जो परमेश्वर कुशल 
करेगा, तो कल सहा, इतना कहके मेम साहिब बग्घी पर 
सवार होकर बंगले को सिधारी और सब जनों अपने 
अपने घर गई और में भी अपने घर के कामकाज में 
लगी॥ 

दूसरे दिन बहुत सिदौसी से मेम साहिब फिर आ 
पहुंची और सब सख्ियों को बुला के वैसा ही समाज 
सजाया। रंगीला बोली कि बहिन छबीला, आज तो 
अभी से आरंभ कर दो तो अच्छा वा जैसी तुम्हारी 
इच्छा हो। 

छबीला बोली कि मैं आप बिलम्ब नहीं किया 
चाहती तुम इतना क्‍यों सहेजती और चेताती हो। अभी 
मुझे कुआर का वृत्तान्त कहना है। 

कुआर में दिन बहुत छोटे होते हैं जैसा लोगों में यह 
कहावत प्रसिद्ध है कि “कुआर चूल्हो का दुआर' 
अर्थात्‌ कुआर में घर के बाहर-भीतर आते-जाते दिन 
बीत जाता है और स्नान भोजन में थोड़ा सा बेर-सवेर 
होने से खर-सेवर और शरीर का व्यतिक्रम हो जाता है। 
कुआर में काली मिर्च और नीबू के रस के साथ शरबत 
पीने को लोग बड़ा पथ्य और गुणकारी समझते हैं 
क्योंकि शरद काल में पित्त का अधिक कोप रहता है। 

कुआर में पंद्रह दिन पहिला पाख पितृपक्ष 
कहलाता है। जिसका बाप जिस तिथि को मरता है, वह 
उसी तिथि को उसके नाम श्राद्ध करके पिंडदान देता है 
और उस दिन ब्राह्मण भाई को जिमाता है और सब 
लोगों के घर में ओलती के नीचे मांटी पड़ती है और 


नित्य लीपी पोती जाती है और उस पर फूल, तुलसीदल 
पंद्रह दिन तक माली चढ़ा जाया करता है और जिन 
लोगों का बाप मरा होता है वह लोग नदी वा तलाब में 
जाके पितरों के नाम तर्पण करते हैं। 

इसी प्रकार स्त्रियां अपनी सास के नाम स्नान करके 
लट से चुआ के पानी देती हैं और नवमी की तिथि को 
सब लोग अपनी माता के नाम श्राद्ध करते हैं। जब 
पितृपक्ष अमावस को उतर जाता है, तो उस दिन सब 
लोग नदी के तट पर श्राद्ध करके पिंड को नदी में फेंक 
देते हैं, फिर उस दिन से स्त्री-पुरुष कपड़ा धुलाते हैं; 
क्योंकि पंद्रह दिन तक बहुत से काम बंद रहते हैं। 

फिर कुआर शुदि पड़िवा से देवपख लगता है और 
उसी को शरद नवरात्र कहते हैं। इसमें देवी की बड़ी 
पूजा होती है और बहुतसे लोग ब्रत रहते हैं और पूजा- 
पाठ करते हैं और बहुतसे लोग इसी नवरात्र में भागवत 
वा बाल्मीकि-रामायण सुनते हैं। कुआर शुदि पंचमी को 
ललिता ब्रत होता है, परंतु यह ब्रत महाराष्ट्र देश में 
प्रसिद्ध है और जिस दिन दुर्गाष्टमी आती है, उस दिन 
देवी की बड़ी पूजा होती है। राजा लोग सब अपना 
हथियार निकालके उनका संस्कार करते हैं उस समय 
प्रत्येक हथियार की प्रशंसा और बड़ाई का श्झोक 
संस्कृत में पंडित पढ़ता जाता है और राजा उसका पूजन 
करता है। 

केवल हथियार ही का संस्कार नहीं होता, बरन 
जितनी युद्ध की सामग्री होती हैं सब का, जैसे- पताका, 
नगारा, शंख, सिंहासन आदि को अलंकृत करके फिर 
बकरा, मेंढा, भैंसा का बलिदान करते हैं। 

इस रीति का प्रत्यक्ष कारण यही जान पड़ता है कि 
चार महीने के बरसकाले में सब अख-शख्र सिड़ाके 
मलिन हो जाते हैं, सो उनके स्वच्छ और निर्मल करने 
का नियम विद्वानों ने यही बांध रक्खा है कि आलसियों 
की राज्य सामग्री बिगड़ न जाय। भला इसी उत्साह के 


(|| 


साथ वर्ष में एक बार तो अपनी संपूर्ण राज्य सामग्री को 
संभाल लिया करें। 

दूसरा कारण दुर्गापूजा का यह है कि पूर्व समय 
दैत्यकुल में एक महिषासुरनामी बड़ा भारी राजा हुआ 
था। उसके अन्याय और अधर्म से संसार बहुत पीड़ित 
था। सो उसको दुर्गा देवी ने लड़ाई में मार के सब का 
दुख छुड़ाया और शत्रुघ्न नामी सूर्यबंशी राजा को 
राजगद्दी पर बैठाया। तभी से सम्पूर्ण भारतखंड में देवी 
की पूजा और भक्ति प्रचलित हुई है। 

पूजा इसके पश्चात्‌ विजय दशमी होती है इस तिथि 
में भारतखंडदेशी राजाओं की राजधानी में बड़ा भारी 
उत्साह होता है। बिजयदशमी के दिन राजा लोग बड़ी 
धूम-धाम बाजे-गाजे के साथ शमीवृक्ष के निकट जाते 
हैं। वहां पर बड़ी पूजा करते हैं, फिर उस वृक्ष के मूल की 
मिट्टी घर लाते हैं। उस दिन हर एक राजधानी में यहां 
तक कि जो छोटे ठाकुर लोग हैं, उनके घर पर भी बड़ा 
उत्साह और नाच रंग होता है सब लोग अच्छे अच्छे 
बसख्त्र और भूषण को धारण करते हैं और सारी प्रजा से 
उस दिन राजाओं को भेट मिलती है। ब्राह्मण लोग 
जनेऊ नारियल वा सुपारी दे कर आशिर्वाद देते हैं और 
भाट लोग जई देखाते और कवित्त बनाके पढ़ते हैं, 
तम्बोली पान खिलाता है और माली फूलों की माला 
पहिनाता है। लोग कुछ हथियार बनाके लाते हैं, इसी 
प्रकार जिसका जो कर्म है वह अपने कर्म से उत्पन्न 
बस्तु से राजा ठाकुर को भेट देता है और राजा लोग 
सबको यथोचित पारितोषिक और पान की बीड़ी देकर 
संतुष्ट करते हैं और भी बड़े-बड़े शहर नगरों में भाट- 
भिखारी याचक लोग श्रीमानों और धनवानों को जई 
देखाते और दक्षिणा पाते हैं और विजयदशमी को 
रामलीला होती है। 

यद्यपि यह समाचार सब को बिदित है, परंतु थोडा- 
सा लुहार लोग प्रसंग कहे बिना क्रम नहीं मिलता इसका 
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संक्षेप वृत्तांत यह है कि जब अयोध्या के राजा रामचन्द्र 
ने अपने पिता की आज्ञा मान चौदह बर्ष के लिये 
बनवास अंगीकार किया और बन में उनकी रानी सीता 
को रावण हर ले गया निदान लड़ाई में रामचन्द्र ने रावण 
को मारा और चौदह वर्ष पूर्ण होने पर फिर अपनी 
राजधानी अयोध्या में आये और अपने सारे राज्य का 
संभार अपने हाथ में लिया और देश-देश के राजाओं ने 
पान कर उन्हें भेट दी। उसी मूल पर रामलीला और 
विजयदशमी के उत्साह का आरंभ जान पढ़ता है। 
यद्यपि रावण को रामचन्द्र ने चैत के महीने में मारा था, 
परंतु विजय का उत्साह इसी कुआर की दशमी को 
हुआ था। इसीलिये रामलीला का उत्साह भी इसी 
विजयदशमी के उत्साह के साथ होने लगा और 
विजयदशमी के दिन जो राजा लोग शमीवृक्ष के नीचे 
जाकर पूजा करते हैं, उसका कारण यह है कि जब राजा 
युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव समेत राजा 
बिराट के यहां वर्ष दिन तक भेष बदल के रहे थे तो 
उनका हथियार एक बड़े भारी शमी के वृक्ष पर रक्खा 
हुआ था। जब बर्ष दिन बीत गया और वह बिराटपुर में 
प्रगट हुए तो अपने हथियारों को बड़े आनन्द और 
प्रसन्‍नता के साथ शमी के वृक्ष से उतारा और उस शमी 
वृक्ष की इसलिये बड़ी पूजा की कि मानो उनकी धरोहर 
को उसने बर्ष दिन तक बचा रक्‍्खी थी। उस वृक्ष का 
यह गुण मान शमीवृक्ष का बड़ा आदर और सन्मान 
करने लगे और विशेष कर इस कारण कि उन्हीं 
हथियारों से उन्होंने अपने शत्रुओं को जीत अपना राज 
पाया तब से शमीवृक्ष की पूजा का अधिक प्रचार हुआ 
और बहुधा बड़ी-बड़ी राजधानियों में अब तक यह 
रीति चली जाती है और विजयदशमी के दिन जब 
श्रवण नक्षत्र पड़ता है, तो राजा लोग यात्रा करते हैं और 
किसान मूठ लेते हैं। इसी प्रकार और भी अनेक शुभ 
कर्म का इसी दिन प्रारंभ होता है और सब गृहस्थों के 
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घर सखत्री लोग आंगन में चौका देके गोबर की दश पटपरी 
पाथती हैं और उनपर कुम्हड़ा वा नेनुआ के फूल खांस 
देती हैं और गांव में विजयदशमी से उपला पाथने का 
प्रारंभ होता है। चौमासे तक उपला पाथना बंद रहता है। 
सब गोबर खेत में पड़ा करता है। विजयदशमी के दिन 
खाने के लिये चना की दाल भात रोटी पूरी तर्कारी 
बनती है। 

इसके ऊपर कुआर शुदि चोदश को एक त्योहार 
ठिठिहा होती है। उस दिन सब बेटी लोग मूंड गुहाती 
और एडी भरावती हैं और अच्छा-अच्छा कपड़ा 
पहिनती हैं। मांटी की दिढिहा में दिया जलाकर भाई- 
बाप के ऊपर आरती उतारती हैं और उन से अपना नेग 
पाती हैं। उस दिन खाने के लिये पूरी-तकारी बनाती हैं। 
यह त्योहार गांवों में बहुत कम होता है और इसी दिन 
पुरुष लोग रात के समय काश को बड़ी मोटी साकार 
रस्सी बनाते हैं और उसे बाटा कहते हैं एक झुंडवाले 
शिर की और और दूसरे झुंडवाले पूंछ की ओर पकड़के 
खींचते हैं और “लो बाटा ला बाटा” कहिके हल्ला 
मचाते हैं जिधर वाले घसीटने में बढ़ गये उन्हीं की जीत 
समझी जाती है। इस रीत का प्रचार उस समय से है जब 
राजा बलि और इन्द्र से लड़ाई होती थी, परंतु इस बात 
का भेद बिरल मनुष्य जानते हैं। 

कुमार की पूर्णमासी को कौमुदी कहते हैं। जब 
कुआर में चन्द्रमा का प्रकाश होता है तो कुई के फूल 
का बड़ा विकाश होता है इस कहीं-कहीं जागरण ब्रत 
होता है लोग घी वा तिल के तेल का दिया जलाते हैं 
और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। रात भर इसलिये जागते हैं 
कि आज रात को लक्ष्मी प्रसन्‍न होके घूमती और यह 
कहती हैं कि जामता है उस दिन रात को लोग नारियर 
का पानी पीते और चौपड़ आदि खेल से समय बिताते 
हैं। इस ब्रत का अधिक प्रचार नहीं है। कहीं होता है 
और उस रात के जागरण का यही हेतु जान पड़ता है कि 


पूनों की चांदनी बहुत अच्छी रमणीक होती है। उस दिन 
के जागने अवलोकन से पित्त की शांति और चित्त को 
बिश्राम होता है 

बस कुआर में यही सब बातें होती हैं। इसके 
सिवाय कुआर में संझिया बनाने की रीति है। सो कुआर 
बदि ]] से उसका प्रारंभ होता है। सब लड़कियां संध्या 
के समय भीत में गोबर से पंखी वा मुरेला वा चोपड़ वा 
और किसी प्रकार का सांचा बनाती है। उस पर भांति- 
भाँति के फूल खोंसती हैं। तिसको पीले कपड़े से ढांक 
देती हैं फिर उसे घी गुड़ से जिमाके सोहर का गीत गाती 
हैं। अमावस को रंग की सांझी बना के पूजती हैं फिर 
दूज को उठाती हैं और बहुत से पुरुष लोग भी धरती में 
एक छोटा-सा मिट्टी का चौतरा बनाके रड़ग रड़ग की 
पन्‍नी आदि की पट्टियां जमाते हैं और उस में भांति- 
भांति के बेल बूटे बनाते हैं और एक सांझीवाला दूसरे 
सांझीवाले से अमर्ष और ईषा दोष रखता है कि हमारी 
सांझी अच्छी बने अंत में उसी के नाम से नाच रंग का 
उत्साह करते हैं। 

क्या अच्छा होता कि ऐसा ही ईर्षा दोष अच्छे 
सत्कर्म और विद्या गुण सीखने में करते तो कैसी देश 
की वृद्धि होती और यहाँ द्रव्य जो व्यर्थ कामों में खर्च 
करते हैं परमार्थ में लगाते तो क्या कर यह देश विद्या 
और ऐश्वर्य में नीचा पड़ा रहता सच है कि जैसा कि उस 
साधू ने पछता के एक शहोक पढ़ा था कि चाहे सेंत धन 
जाता रहे, परंतु परमार्थ में धन कम लगता है। 

रंगीला बोली कि बहिन तुमने तो एक नई बात 
कही है। साधू क्‍यों कर पछताया है, इसका वृत्तांत में 
सुना चाहती हूँ, क्योंकि यह ज्ञान की बात है। (पृ. 20) 

क्रमशः 
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महावीर मन्दिर समाचार यु रु (भला ४8: अर रु 
... मन्दिर समाचार 
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संस्कृत दिवस समारोह दि. ।2 अगस्त, 2022ई. 

श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन शुक्रवार को महावीर मन्दिर में संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन किया गया। 
इस अवसर पर संस्कृत के प्राध्यापक प्रोफेसर सुदर्शन श्रीनिवास शांडिल्य ने कहा कि संस्कृत प्रकृति की भाषा है। 
संस्कृत भाषा में रचित वेदों में ही विश्व का सम्पूर्ण ज#-७ड 
ज्ञान समाहित है। वेदों का सार उपनिषद हैं। उपनिषद 
का सार गीता है। गीता विश्व का सर्वमान्य ग्रन्थ है। 
इस अवसर पर संस्कृत के विद्वान्‌ डॉ रामप्रिय शर्मा ने #चुे 


होगा। 

अपने संबोधन में महावीर मन्दिर न्यास के 
सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि भारतवर्ष 
में संस्कृत के अनेक उद्धट विद्वान्‌ हैं। सरकार के साथ 
-साथ समाज का कर्तव्य है कि उन्हे यथोचित 
सम्मान मिले। महावीर मन्दिर की प्रतिष्ठित पत्रिका 
धर्मायण के संपादक पंडित भवनाथ झा ने संस्कृत में स्वरचित काव्य पाठ किया। इहीं *झोकों के माध्यम से उन्होंने 
संदेश दिया कि संस्कृत भाषा की प्रकृति के समान हमें भी बनना चाहिए संस्कृत में एक प्रत्यय लगाने पर अनेक शब्द 
बन जाते हैं, इस, प्रकार हमें भी एकमात्र प्रत्यय (विश्वास) के सहारे अनेक प्रकार के कार्यों की सिद्धि कर लेनी चाहिए] 
इसी तरह एक धातु में अनेक प्रत्यय लगाने पर अनेक शब्द बन जाते हैं, हमें भी यह जानना चाहिए कि हम अनेक 
होते भी एक ही मूलधातु के हैं। सभी मनुष्य एक परमात्मा रूपी जड़ से उत्पन्न हुए हैं। इस अवसर पर पंडित मार्कण्डेय 
शारदेय ने भी अपने उद्गार व्यक्त किये। आचार्य किशोर कुणाल ने कार्यक्रम में आए हुए संस्कृत के विद्वानों को 
हनुमानजी के समक्ष अंगवख्र और नैवेद्यम्‌ भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। 
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महावीर मन्दिर में समारोहपूर्वक मनी तुलसी जयन्ती, दि. 4 अगस्त, 2022. 

रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदासजी की जयन्ती महावीर मन्दिर प्रांगण में गुरुवार को मनायी 
गयी। मन्दिर प्रांगण में स्थित गोस्वामीजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत हई। महावीर मन्दिर के 
पुजारी आचार्य अवधेश दास ने गोस्वामी तुलसीदास की ॥ 
आरती एवं पूजन किया। इसके बाद मंच से वक्ताओं ने ४ 
गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं और उनकी उपलब्धियों की | 
विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन करते हुए धर्मायण ! घर 
के संपादक पंडित भवनाथ झा ने कहा कि गोस्वामीजी ने | । 
रामचरितमानस की रचना कर धर्म को व्यापक बनाया और | 
भगवान राम के चरित्र को जन-जन तक पहुंचाया। वक्ताओं ने | 
कहा कि ऐसे समय में जब भारतवर्ष में धर्म की हानि हो रही 
थी, समाज बिखर रहा था, गोस्वामी तुलसीदासजी ने राम के 
चरित्र को केन्द्र में रखकर सम्पूर्ण सनातन समाज को एक सूत्र में 
पिरोने का महान कार्य किया। सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी के उस कालखंड में शैव, वैष्णव, शाक्त आदि सम्प्रदायों में 
बंटकर सनातन धर्म आपसी झगड़ों में उलझकर कमजोर हो रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में 
रामचरितमानस की रचना कर उसे जन-जन के लिए सुलभ किया। जबकि विनय पत्रिका में सभी देवी-देवताओं की 
स्तुति कर विभिन्‍न सम्प्रदायों में बंटे सनातन धर्म को एक करने का प्रयास किया। संस्कृत के विद्वान डॉ सुदर्शन 
श्रीनिवास शांडिल्य ने इस अवसर पर कहा कि गोस्वामीजी जी के साहित्य और उनकी काव्यशैली आनेवाले हजारों 
वर्षों तक जनमानस का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस अवसर पर डॉ रामप्रिय शर्मा ने रामचरितमानस में वर्णित विभिन्‍न 
प्रसंगों में गोस्वामी जी द्वारा जममानस को दिए गए संदेशों और जीवन-दर्शन की विस्तार से चर्चा की। संत घनश्याम 
दास हंस ने भी गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन और कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के शुरुआत में निरंजन 
दास ने तुलसीदास रचित गणेश वंदना का पाठ किया। 
महावीर वात्सल्य अस्पताल में 40 साल की बच्ची का जटिल ऑपरेशन 

महावीर मन्दिर न्यास द्वारा संचालित महावीर वात्सल्य अस्पताल में 0 साल की बच्ची का दूरबीन विधि से 
यूरेट्रिक रिहन्प्लांट किया गया। आरा की रहनेवाली 
बच्ची के पेशाब की बाएं तरफ की नली में रुकावट थी। 
इस वजह से उसके बाएं साइड की किडनी में सूजन आ , 
गया था। उसके पेट के बाएं हिस्से में दर्द होता था और 
उसे हमेशा बुखार की शिकायत रहती थी। महावीर है| 
वात्सल्य अस्पताल के पेडिएट्रिक सर्जन डॉ ओम पर्व के ५ । 
नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने सफलतापर्वक ऑपरेशन 
कर यरेटर को सही जगह स्थापित करते हुए पेशाब के ह 
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रास्ते में रूलावट को दूर किया। डॉ ओम पूर्व ने बताया कि महावीर वात्सल्य अस्पताल में कुछ दिनों पूर्व आयी 
अत्याधुनिक मशीन से यह जटिल ऑपरेशन किया गया। सफल ऑपरेशन के पाँचवें दिन ही बच्ची को अस्पताल से 
छुट्टी दे दी गई। इससे मरीज के पेट में दाग बहुत कम होगा। ऑपरेशन के दौरान दर्द भी कम सहन करना पड़ा। बाहरी 
कैथेटर या पाइप का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ऑपरेशन के बाद अस्पताल में मात्र तीन दिनों तक रुकना पड़ा। इससे 
मरीज के इलाज पर होनेवाले खर्च में भी बहुत कमी आयी। डॉ ओम पूर्वे ने बताया कि बिहार के बाहर इस तरह की 
सर्जरी की कुल लागत लाखों रुपये आती है। महावीर वात्सल्य अस्पताल में यह सर्जरी अत्यंत रियायती दर पर की 
जा रही है। 
महावीर मन्दिर के द्वारा 'आंजनेय अनुग्रह” के नाम से “पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पीस! का शुभारंभ 

यह बिहार का पहला और दिल्ली के बाद हिन्दी पट्टी का दूसरा ऐसा अस्पताल है। यह महावीर कैंसर संस्थान के 
तीसरे कैंपस के रूप में कार्य करेगा। तत्काल 5 बेड से शुरुआत की गयी है, अगले वित्तीय वर्ष में 00 बेड की दूसरी 
इकाई स्थापित होगी। 

कैंसर के लाइलाज और मरणासन्न मरीजों की 
देखभाल के लिए बिहार का पहला और दिल्ली के 
बाद हिन्दी पट्टी का दूसरा पैलिएटिव केयर एंड 
हॉस्पीस का उद्धाटन शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री 
तारकिशोर प्रसाद ने किया। महावीर मन्दिर न्यास 
द्वारा संचालित महावीर कैंसर संस्थान के तीसरे 
कैंपस के रूप में पटना के भूतनाथ रोड में इसकी 
शुरुआत की गई है। यह “आंजनेय अनुग्रह” के नाम 
से जाना जाएगा। मन्दिर के दान के एक-एक सिक्के 
को संभालकर शानदार प्रबंधन और समर्पण भाव से 
जिस प्रकार महावीर मन्दिर द्वारा आधा दर्जन से ज्यादा अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है वह अनुकरणीय है। 

इसकी विशेषता है कि मरीज से कोई निर्धारित शुल्क नहीं लिया जाएगा, गरीबों के लिए निःशुल्क होगा। 
महावीर मन्दिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने घोषणा की कि हॉस्पीस में आनेवाले मरीज अपनी 
स्वेच्छा से कोई भी राशि अंशदान के रूप में दे सकते हैं। अस्पताल की ओर से कोई शुल्क निर्धारित कर नहीं लिया 
जाएगा। एकदम गरीब मरीजों को हॉस्पीस की सुविधा निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि महावीर कैंसर 
संस्थान में कम खर्च में कैंसर के इलाज की अत्याधुनिक सुविधाओं और उचित चिकित्सकीय देखभाल से बिहार ही 
नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों एवं देश के अन्य राज्यों तक के लाखों मरीजों को ठीक किया 
गया है। अब एडवांस स्टेज और लाइलाज कैंसर मरीजों के लिए पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पीस शुरू किया गया है। 
यहाँ कैंसर के एडवांस स्टेज के मरीजों की विशेष चिकित्सा के साथ-साथ लाइलाज और मरणासन्न मरीजों की 
समुचित सेवा-सुश्रूषा होगी। 


रे ४ 
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ब्रत-पर्व 
भाद्रपद, 2079 वि. सं. (3 अगस्त, से 40 सितम्बर 2022 . ) 


. बहुला पूजा, भाद्रकृष्ण चतुर्थी, दि. 45 अगस्त, 2022. 
बहुला चतुर्थी के दिन गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन गौ पूजन का महत्त्व सबसे अधिक है। 
2. कृष्णजन्माष्टमी, भाद्रकृष्ण अष्टमी, मोहरात्रि, जयन्ती-ब्रत, 49, 2022ई0 


इस दिन अष्टमी पिछली रात्रि 2:2 से आरम्भ होकर इस रात्रि :4 है। इस प्रकार, इस वर्ष पूर्व रात्रि |2 बजे 
के बाद अष्टमी तिथि आरम्भ होती है सम्पूर्ण दिन अष्टमी तिथि है। ऐसी स्थिति में निविवाद रूप से 9 को ब्रत 
होगा। 


3. जन्मोत्सव व्रत- मोहरात्रि, जयन्ती-ब्रत के अगले दिन, 20 अगस्त, 2022. 


अनेक लोग “जन्मोत्सव ब्रत' करते हैं। जिस रात्रि भगवान्‌ का जन्म होता है, उसके अगले दिन उनका ब्रत होता 
है, चाहे उस दिन अष्टमी रहे या न रहे। 


4. जया एकादशी, भाद्र कृष्ण एकादशी, दि. 22 अगस्त, 2022ई0 (सबका) 
5. कुशी अमावस्या, सोमवती अमावस्या, दि. 27 अगस्त, 2022ई0 
देवकर्म एवं पितृकर्म के लिए कुश उखाड़ने का यह दिन मान्य है। मान्यता है कि इस दिन उखाड़ा गया कुश एक 


वर्ष तक बासी नहीं होता है। इस वर्ष इसी अमावस्या में सोमवार होने का कारण सोमवती अमावस्या का भी पर्व 
मनाया जायेगा। 


6. हरितालिका (तीज), भाद्र शुक्ल तृतीया, 30 अगस्त 2022ई0 

7. गणेश चतुर्थी, भाद्र शुक्ल चतुर्थी, 30 अगस्त 2022ई0 

8. चौठचन्द्र पर्व (मिथिला) भाद्र शुक्ल चतुर्थी (सायंकालिक), 30 अगस्त 2022ई0 
9. ऋषिपंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी, सितम्बर, 2022ई0 

0. कर्माधर्मा एकादशी, भाद्र शुक्ल एकादशी, दि. 6 सितम्बर, 20220 

. विश्वकर्मा पूजा, सितम्बर. 7 सितम्बर, 2022ई0 

2. इन्द्रपूजा आरम्भ, भाद्र शुक्ल द्वादशी, 7 सितम्बर, 2022ई0 

3. अनन्तपूजा, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी, गणेश-पूजा विसर्जन, 9 सितम्बर, 2022ई0 
4. अगस्त्यार्ध्य दान, पूर्णिमा व्रत, 0 सितम्बर, 2022ई0 


मे मे ने 


हा] _ _ _  अंकसं. 22, भाद्रपद, 2079 वि.सं.__धर्माणण | 


रामावत संगत से जुड़ें 

]) रामानन्दाचार्यजी द्वारा स्थापित सम्प्रदाय का नाम रामावत सम्प्रदाय था। रामानन्द-सम्प्रदाय 
में साधु और गृहस्थ दोनों होते हैं। किन्तु यह रामावत संगत गृहस्थों के लिए है। 
रामानन्दाचार्यजी का उद्धोष वाक्य- “जात-पाँत पूछ नहीं कोय। हरि को भजै सो हरि को होय' 
इसका मूल सिद्धान्त है। 

/ 2) इस रामावत संगत में यद्यपि सभी प्रमुख देवताओं की पूजा होगी, किन्तु ध्येय देव के रूप में 
सीताजी, रामजी एवं हनुमानजी होंगे। हनुमानजी को रुद्रावतार मानने के कारण शिव, पार्वती 
और गणेश की भी पूजा श्रद्धापूर्वक की जायेगी। राम विष्णु भगवान्‌ के अवतार हैं, अतः विष्णु 
भगवान्‌ और उनके सभी अवतारों के प्रति अतिशय श्रद्धाभाव रखते हुए उनकी भी पूजा होगी। श्रीराम सूर्यवंशी हैं, अतः सूर्य की 
भी पूजा पूरी श्रद्धा के साथ होगी। 

3) इस रामावत-संगत में वेद, उपनिषद्‌ से लेकर भागवत एवं अन्य पुराणों का नियमित अनुशीलन होगा, किन्तु गेय ग्रन्थ 
के रूप में रामायण (वाल्मीकि, अध्यात्म एवं रामचरितमानस) एवं गीता को सर्वोपरि स्थान मिलेगा। जय सियाराम जय 
हनुमान, संकटमोचन कृपानिधान' प्रमुख गेय पद होगा। 

4) इस संगत के सदस्यों के लिए मांसाहार, मद्यपान, परस्त्री-गमन एवं परद्रव्य-हरण का निषेध रहेगा। रामावत संगत का हर 
सदस्य परोपकार को प्रवृत्त होगा एवं परपीड़न से बचेगा। हर दिन कम-से-कम एक नेक कार्य करने का प्रयास हर सदस्य करेगा। 

5) भगवान्‌ को तुलसी या बैजयन्ती की माला बहुत प्रिय है अतः भत्तफ़ों को इसे धारण करना चाहिए। विकल्प में रुद्राक्ष 
की माला का भी धारण किया जा सकता है। ऊर्ध्वपुण्ड़र या ललाट पर सिन्दूरी लाल टीका (गोलाकार में) करना चाहिए। पूर्व से 
धारित तिलक, माला आदि पूर्ववत्‌ रहेंगे। ख्रियाँ मंगलसूत्र-जैसे मांगलिक हार पहनेंगी, किन्तु स्त्री या पुरुष अनावश्यक आडम्बर 
या धन का प्रदर्शन नहीं करेंगे। 

6) स्त्री या पुरुष एक दूसरे से मिलते समय राम-राम, जय सियाराम, जय सीताराम, हरि -जैसे शब्दों से सम्बोधन करेंगे और 
हाथ मिलाने की जगह करबद्ध रूप से प्रणाम करेंगें॥ 

7) रामावत संगत में मन्त्र-दीक्षा की अनूठी परम्परा होगी। जिस भक्त को जिस देवता के मन्त्र से दीक्षित होना है, उस देवता 
के कुछ मन्त्र लिखकर पात्र में रखे जायेंगे। आरती के पूर्व गीता के निम्नलिखित *ोक द्वारा भक्त का संकल्प कराने के बाद उस 
पात्र को हनुमानजीके गर्भगृह में रखा जायेगा। 

कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव: पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता:। 
यच्छेय: स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेडहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌॥ (गीता, 2.7) 

8) आरती के बाद उस भक्त से मन्त्र लिखे पुर्जा में से कोई एक पुर्जा निकालने को कहा जायेगा। भक्त जो पुर्जा निकालेगा, 
वही उस भक्त का जाप्य-मन्त्र होगा। मन्दिर के पण्डित उस मन्त्र का अर्थ और प्रसंग बतला देंगे, बाद में उसके जप की विधि भी। 
वही उसकी मन्त्र-दीक्षा होगी। इस विधि में हनुमानजी परम-गुरु होंगे और वह मन्त्र उन्हीं के द्वारा प्रदत्त माना जायेगा। भक्त और 
भगवान्‌ के बीच कोई अन्य नहीं होगा। 

9) रामावत संगत से जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं है। भक्ति के पथ पर चलते हुए सात्तिक जीवन-यापन, समदृष्टि और 
परोपकार करते रहने का संकल्प-पत्र भरना ही दीक्षा-शुल्क है। आपको सिर्फ #95:/#7भ4णाग्राध्ाका909.08/ 
(२७8५2-5७॥24.॥07 पर जाकर एक फार्म भरना होगा। मन्दिर से सम्पुष्टि मिलते ही आप इसके सदस्य बन जायेंगे। 
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